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।। श्रोरम्‌ ॥ 





प्रघासिनो हवामहे मरुतश्च रिशादस 
# करम्भेण सजोषसः ॥ यज्ु-३-४४ ।। 
 श्रतियि पूर्वो नादनीयात्‌ ॥ भ्रथवे € का ६ (३) 


प्रध्यात्स-सुधा-* 


1 # श्रतिथि यज्ञ॒ # 
४ १ 

॥ ॥ 
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| लेखक : 


स्वामी विज्ञानानन्द सरस्वती 
[मू° प° सत्य भूषण म्राचायं] 
सं चालक 
वंदिक भक्ति साधन श्राश्रम, रोहतक । 
लेखक :--गायत्री मात।, मेरीमां 
म्रध्यात्म मुधा-४ (यज्ञो पर प्रमाणिक पुस्तक) 
सन्ध्या प्रभाकर, गृहस्थ दुःख निवारण, काया कल्प यज्ञ 
घरकाद्यक 


श्रौमती वेद प्रभा डावर 


राजोरी गाडन, न्य्‌ दिल्ली-२६ 
साम श्रयत 
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!। श्रो३म्‌ ।। 
समपण 


। पूज्य तपस्वी त्यागी ब्रह्मनिष्ठ, यज्ञ प्रेमी गुर 
वयं ब्रह्मलीन महात्मा प्रभु श्राधित जी महाराज की 
पुनीत स्तरति में सादर समित्रम्‌ करे कि गुर वर्यं ` 


की श्रात्मा को स्वीकार हो) 


विनीत ` 
ह 


चरण सेवक ‹“ 


विज्ञानानन्द सरस्वती 








।। ओरेम्‌ ॥ 


प्रघासिनो हवामहे मरुतश्च रिशादसः 
करम्भेण सजोषसः ॥ यज्ु-३-४य ॥ 
श्रतिथि पूर्वो नाहनीयात्‌ ॥ श्रयवं € का ६ (३) 


भ्रध्यात्म-सधा-५ 


# अतिथि यज्ञ॒ ॐ 


अट 
लेखक : 


स्वामी विज्ञानानन्द सरस्वती 
| ० पण सत्य भूत्ण ्राचायं | 
संचालक : 
वेदिक भक्ति साघन श्राश्चसर, रोहतक । 
लेखक :-- गायत्री मत।,मेरीमां 
| प्रध्यात्म सुधा-४ (यज्ञां पर प्रमाणित पुस्तक) 
सन्ध्या प्रभाकर, गृहस्य दुःख निवारण, काया कल्प यज्ञं 
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भकाराक 


श्रीमती वेद प्रभा डावर 


राजोरी गाडन, न्यू दिल्ली-६ 


दवितीय संस्करण : ५०० मूल्य : १-५० 























| ्रो३म्‌ ॥ 
‰ राष्टीय प्राथेना ऋ 


भ्रोरेम्‌ श्रा ब्राह्यन्‌ ब्राह्यणो ब्रह्मवचंसी जायतासा राह 
राजन्यः शूर॒ इषव्योऽतिव्याघौ महारथो जायतां रोर 
घेनुर्वाढानडवानानाश्ुः सप्तिः पुरन्धियोषिा जिष्ण रथेष्टाः 
सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां निकासे-निकामे 
नः पजन्यो वषेतु फलवत्यो नः श्रोषधयः पच्यन्तां 
योगक्षेमो नः कल्पताम्‌ । य० श्र २२ मं ९२ 


हे जगदीश ! दयालु ब्रह्य, प्रभु सुनिये विनय हमारी । 
हो ब्राह्मण उत्पन्न देश मे धमं कंमं तब्रतघारी ॥। 


क्षत्री हों रणधोर ` महारणी, घनुरवेद प्रधिकारी । 
धनु इव वाली हों सुन्दर वृषभ तंग बल वारी । 
हों दुरंग गति चपल श्रङ्खना, हों सरूप गुण वाली।. 
विजय रथी पत्र जन पदके, रत्न तेज बलशाली ॥ 


जब ही जब जग करे कामना, जल धर जल *बरसोदं । 
फल परक बहु सुखद वनस्पति, योमक्षेम सब पायं ॥ 


[~ © द्ध्य 

















॥ श्रोरेम्‌ (। 


~: आशीर्वाद :- 
्रोयुत पुज्यपपद गुरुदेव महात्मा प्र भ अभित 
स्वाम जी महाराज कौ पवित्र सम्मति न्ना 


उद्गार 


यह्‌ शअ्रन्यात्स-सुधा-५ पुस्तक श्री श्राचायं सत्य भूषणनजीते 
मुं रादि से ध्रन्त तक सुनाई । वेद के पवित्र मन्त्रों द्वारा स्मौर 
अन्य स्तरों के परमण श्रौर सच्ची घटनाश्रों द्रारा ्रतिथि यज्ञकीं 
महानता भ्रौर जरूरत को ्रौरं ्रच्छी तरह से द्याया है । जिष 
भारत को ्रौर आये जनता को प्रतिथि यज्ञ॒ क बडा इभिमान 
या, सद्यो से उसकालोपहो जानेसे प्रायं जाति की बड़ी क्षति 
इद । इस देश रौर जाति को सुक्ल करने के लिए ्राचा्यं जीते 
यह पुस्तक लिख कर बडा उपकार किया है । जिस पवित भावना 
उन्होने से पुस्तक लिखी ह प्रम्‌ देव कृपा करे कि जनता उन्हीं 
भावांसे प्रभावित होकर श्रपनी जाति . को. उज्जवल वनानेका 
यत्न करे । तो प्रभुदेव की प्राशीर्वाद म्रौर वैलक क लिखना 
सत्य सत्य हो जाए । वही मेरी शुभ आल्ीश्च है । 


ध्रलवर  शओरोम्‌ शम्‌ 
~~ <~ २७ ॥. 0 भम्‌ प्राश्चित 

















। ्रोरम्‌ ॥ 
नमामि माता नमामि माता 


त्‌ ही मेरी जन्म दाता ¦ सत द्ूखियो कातर है तराता । 
सृष्टिकर्ता तु जग विधाता, नमामि माता नमामि माता ॥ ९१ 
यह्‌ नम मण्डल के चांदतारे, ्रौर रविके तभी सिय्यारे) 
तेरी ज्योति के है नजारे, नमामि माता नमामि माता २ 
संसार के हँ असंख्य जन्तु, श्रेष्ठ चोला दिया परन्तु 
विषयों से मैला ल्या हे किन्तु, नमामि माता नमामि माता ।॥३ 
नहीं है मेरा कोड्‌ भी वाली यह वबागतेरातुहीहै माली 
दरपे आया हूं बनके सवाली, नमामि माता नमामि माता ॥४ 
पिला दो श्रमृत रस ्रपना, मधु पूरित हो मेरी रसना 
कतव्य मेराहो नाम जपना, नमामि माता नमामि माता ॥५ 
गायत्री पर ह विचार करता, श्राधिततेराहूंत्‌ विधाता 
सफल करो है यह्‌ मेरी विनती, नमामि माता नमामि माता ।॥६ 
भूषण का इक सहारातृ है, जीवन के उसको प्राघारातू है 


रचना प्यारी भओौरप्यारातूहै, नमामि माता नमामि माता )७ 








॥ म्नो रम्‌ ॥। 
भूमिका = 


यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते । 
तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कृरु ॥ 


यन ३२.१५ 


भा० -हे प्रकाश स्वरूप प्रभो! मेधा बुद्धि को अनेकों 
विद्धान्‌ भ्रौर रक्षा करने हारे ज्ञानी जन प्राप्त होके उसका 
सदुपयोग करते हैँ उस मेधा बुद्धि से प्राज मुभे प्रगिति बुद्धि 
वाला कौोजिए॥ 


वतमान काल कं सभ्य पुरुषों कं 
एक प्रीति भोजन क्रा दृश्य 1 


भारतवषे की राजधानीमें मुभ एक प्रेमी ने ्रपने नवजात 
शिशु के नामकरण संस्कारके लिए निमन्त्रित किया मै गया 
मेरा प्रेमी राज्य दरबार मे एक प्रसिद्ध काये करने वाला है, 
हजारो मासिक आय है, श्रतः पटं. लिखों मे, बार एसोसिएशन 
ग्रोर जजों आदि में उनका बड। प्रभाव तथा मेल जोल है \ इस 
शुभ ्रवक्षर पर उन्होने श्रनेकों सभ्य देवी देवताश्रों को 
निमन्तित कररखाथा । देवतालोग तो पड्चिमी सभ्यता के 














॥ श्रोर३ेम्‌ 1. 
0 ------- 


पूरे समर्थक श्रौर सच्चा आकार दर्शा रहे थे । सबके सव कोट, 
बूट, पेट, कालर, तेकटाई्‌ श्रादिसे विभूषितयथे। एकमभीतोएेसा 
नथा जिसने घोती षहिनिस्खीहो र्म तो अपते श्राप को उन के 
मच्य मे ठेसा श्ननुभव करने लगाकर "न शोभते सभा मध्ये | 
हस मध्ये बको यथा” । जिस प्रकार हंसो की सभाम बगला | 
दोभा नही देता उसी प्रकार मै श्रपने श्राप को समञ्लने लगा | 
परन्तु एसा समभना तो मेरी गलती थी, वह्‌ सव शिष्टाचारी | 
सथ्य मानव हीये । देवियोंमे एक भी देवी मुभ एेसी प्रतीत ` 
न हुई. जिसको भारतीय, वेदानुयायिनी देवी कह सकता । 
देवियों के सम्बन्धमे वेद में निम्न मन्त्र प्रायाहैः- 


। 





| 


। 


॥ 


ग्रघः पश्यस्व मोपरि संतरां पादकोहर | 
मा ते कशप्लको दशन्‌ 
स्त्री हि बृहुमा बभूविथ: || 5. ३३. १९॥ 


भा० :-हेस्त्री? तू (्रधः परश्यस्व) नीचे देख, विनय- | 
शील हो । (मा उपरि) ऊपर मत देख, उद्धत मत हो। 
(पादकों संतराम्‌) दोनों पैरो कौ श्रच्छी प्रकार एकत्र कर रख, 
ग्रसभ्यता से पैर मत फला । (ते कशप्लकौ मा दशन्‌) तेरे | 
टखनों को कोई भौनदेवे । एसे विनयाचारसेस्वीहो केर भी 
श्रवश्य (ब्रह्मा बभूविथ) वेदवेत्ता वा पूज्य हो सकती है ॥ 





हां तोग्रवस्थाहीश्रौरथी। सबके सवनंगे सिर, प्रायः | 


( ख ) 











।। श्रोरेम्‌ ।। 


सत्रदो चोटी धारी, षाऊमे जुरावं मरौर एड़ीदार बट खट खट 
करने वाले, चेहरों पर पाउडर श्रादि लगाए हूए, नाभि तक 
जम्पर तित।लयों को तरह इधर उधर मटक तथा चह्चहा रहो 
थीं । इतनी कपा सबनेको किसंस्कार को सारी कायवाही में 
उन्होने गम्भीरता पूवक वर्ता किया भौर मौन वेठे रहै। इस 
सद्न्यवहार के लिए मै उनका भ्रति श्रभारी हूं । परमात्मन्‌ देव 
उनको सुमति प्रदान करं कि वह वेदशास्वन की मर्यादिाभ्नों के 
पालन करने वाले बने । श्रस्नु , | 


संस्कार की कायंवाही समाप्त होते ही सव को. 
पोह ¶718णरू की श्रोर जो संस्कार स्थलंसे कुछ दूर थी, पहूंचचे 
की चिन्ता लग गई । भोजन परोपने, हाथ श्रादि धोने ग्रौरसेवा 
ग्रादि का तरीका श्रनोखा यने देखा हाथतो प्रायः किसी देवी 
देवता ने धोया ही तहं यद्यपि यजमान की भोर से 
0230108 ए9ञप स्रौर सावुन भ्रोर तौलिया का प्रबन्ध पहिले से 
हो चूका था । एकी पात्र से सवने सन्नी उटाईश्रौर उठाति 
रहे. चपाती, हलवा, पूड़ी, कचौडी, भूठ सच्चे हाथों से उठा उठा 
ध्रपने श्रपने मुख मेँ देते, हसी विनोद करते रहे म्रौर खड़-२ ही 
ग्रान को श्रानमें सव माल चट कर, हाथ पू जते, "लो भाई, 
ग्रापका धन्यवाद ! भ्रापने प्रच्छा खाना खिलाया, खूब आनन्दं 
श्राया" यह कहु कर चलते बने । हां क्यों ने तो बच्चे के लिए 
उपहार भी यजमान को भेट किए । ४८१ 


सै यह्‌ सव कुछ देख रहा था प्रौर मन ही मनम सोच रहा 


(7 \/ 














। ग्रोरम्‌ ॥ 


थाकिशायद आज के दिनके द्श्योंको भ्राज से हजारों वषं पूर्व 


महषि कणाद ते ्रपने योग बल से देखकर खेद प्रकट किया था 
ओर रो दिया था वह.गाथा इस प्रकार कहीं जाती है । 


एक वारः महुधि कणाद, फसल कट जाने के बादक्षेत्र से कण 
(गिरे हुए दानं) चृन रहे थे श्रपने भोजन निर्वाह के लिए । 
महाराजा युधिष्ठिर, रजु न भ्रौर भगवान्‌ श्री कृष्ण इकटु जा रहे 
थे, दुर से महषि को देखकर महाराज युधिष्ठिर ने भ्रजुन को 
महषि के पास भेजा कि कल के भोजन का निमन्त्रण दे आंभ्नो। 
प्रजन जब महपिके पास गया. प्रणाम किया म्रौर कहा कि 
भगवन्‌ ¦ महाराजा युधिष्ठिरनेमुभे मेजाहैकि श्राप कल कां 
भोजन उनके हां खाना स्वीकार करें । महि ने जब यह शब्द 
सुने तो रो पड़ । भ्रजुन चक्रित रह्‌ गयाग्रौर सोचने लमा कि 
मैने कान सा एसा ्रपराव क्रिया है जिस से महि को दुःख पटूचा 
है । उत्तर न पाकर, युधिष्ठिर श्रौरं भगवान्‌ कृष्ण के पास 
पटुचा । युधिष्ठिरने पुछा कह श्रये? प्रजन भी रो षडा, 


श्राखिर बताश्रो तो सही! क्यावात है--; महाराजा 
युधिष्ठिर ने कहा । प्रजुनने सारा वृतांत सुनाया भ्रौर पूनः रो 
दिया महाराज युधिष्ठिर ने पृचछा, तूने कोर श्नपराध किया होगा 
भ्रजुननेकहाकिजो कुछ आपने कहा, मैने तो वही सन्देश ही 
सुना दिया ।. युविष्ठिर ने भगवान्‌ कृष्ण से पृछा, क्या वात 


भगवान्‌ ने कहा किं महषि तो सामने मौज्‌द दै, चल कर 


१.६९ 











॥। भ्रम्‌ ॥। 





पूछ लं । महि के पास जब पहुच गए तो भगवान्‌ कृष्ण ने महव 
से पूच्ठा, भगवन्‌ ! म्रजुननै महाराजजी को क्या कहा ? कणाद 
ऋषि पुनः रोपड़ श्रौर कटने लगेकि श्रव घोर कलियुग त्रा 
रहा है जिससे श्रतिथिसेवाका नाम ञाच्र सौ न रहेगा उसके 
चिन्ह ्रभोसे प्रतीतो रहेहै । महाराज. युधिर्ष्रि को इतना 
श्रभिमान म्रा गया कि एक महात्मा को न्योता स्वयं नहीं अ्राकर 
दिया ्रपितुएक भत (सेवक) के हाथ सन्देश भेज दिया । 
भगवान्‌ कृष्ण ने कहा, "भगवन्‌ । श्रजुन श्रौर युधिष्ठिर मतो 
कोई भेद नहीं । श्रजुनतो युधिष्ठिर काछोटा भाई टै ।' 


महषि ने कहा ; पो श्रजुनसे, क्या प्राकर का? श्रजुन 
ते कहा, चै ने यही आकर कहा है कि महाराजा युधिष्ठिर ने मुभे 
भेजा है क्रि महाराजजो को न्योतादेख्राश्रो कि कल का खाना 
महाराजके हां स्वीकार करं । इन शथ्दोंसेतो यही पाया जाता 
हैकिग्रजुंन महाराजा युधिष्ठिर काभेजा हृश्रा एक मत हे। 
प्रतिथि सत्कारे जहां श्रतिथि को शरासन देना अ्रावश्यक है 
वहां हस्त मुख प्रक्षालन कराना, थाली परस केर उसके अ्रागे 
धरना, समय समय पर प्रतिथि को इच्छानुसार शाक सन्जी 
चपाती श्र,दि भेट करना इत्यादि-२ सब क्रियाय शामिल रहै बहा 
न्याता देना भी एक मुख्य तथा प्रथमश्रग है । उसी से तो गृहस्थी 
कीश्वद्धाकाज्ञान दहो सकता तथा अ्रनुमान लगाया जा सक्रताहे। 
यहां तो श्रतिथि सेवा का अभीसेही दोवाला किनलता प्रतीतहो 
ख + 

जिस देश मे प्रतिथि का श्रादर सत्कार ओर सेवा नही, 


(ड) 


























| ग्रोरम्‌ | 


वह्‌ देश पतन के मागे पर चल रहा है रौर उसका विनाश निकट 
ग्रति निकटभ्रारहादै। देश श्रभागा बन जाता है श्रौर उक्षके 
भयंकर परिणाम निकलते है । 


मै यह सब कुछ देखकर मन ही मन मे कह रहा थाकि यह्‌. 


तो निमन्त्रित भाद्यों का व्यवहार है। श्रतिथि सत्कार का यहां. 
क्या हाल होगा । लो, वह सुन लो । 


पाच महा यज्ञ 


गृहस्थी को प्रति दिनि पांच महायज्ञ करते का प्रादेश किया है 


महि स्वामी दयानन्द जी महाराज ने तो प्रत्येक श्राय 
| 
ब्रह्मयज्ञ, देव यज्ञ, पित्र यज्ञ, बलिवैरव देव यज्ञ श्नौर अ्रतिधि यज्ञ । ` 


यह पांचं यज्ञ क्या है मौर 
क्यों महायज्ञ कहलातं है । 





। 
ब्रह्मयज्ञ, ईश्वर भक्ति, सन्घ्यो-पासना, जाप तथा स्वाध्याय 
कानाम्‌) | 
| 
| 
। 


देवयज्ञ "न्को श्रग्नि होत्र भी कहते है। हवन केद्वारा 
- - | 
देवतानां को प्रसन्न करना, सुखो को सरीद करना-मनुष्य प्रतिदिन 


(च) 











।। ओ्रोरम्‌ ॥ 


प्रति क्षण शरीरस गन्दगी तथा मल निकालता रहता है; कभी 
रौच श्रादिके द्वारा, कभी स्वेद ओर इलेष्म थक दारा, कभी 
नाक ्मौर्‌ कान द्वारा जिससे भगवान्‌ की स्वच्छ श्रौर पवित्र 
प्राणप्रद वायु दूषित हौ जातौ है। जितनी वायु सनुष्य दूषित 
करता है। उतनो उसे स्वच्छ कर देलौ चाहिए, नहीं तो देवतानं 
का ऋण उस पर सवार रहे श्रौर फिर वह कभी सुखी नहो 
सकेणा। महषियो नै अनुमान लगाया है कि मनुष्य प्रतिदिन 
जितनी वायु दूषित करता है । उतनी वहु प्रतिदिन छः छः माशे 
की प्रातः श्रौर साय १६, १६ अ्राहुतियां देकर स्वच्छ श्रौर पवित्र 
कर सकता है। इसलिए ब्रह यज्ञ से दूसरे दरजे पर इसको 
रखा है । | 


पित यज्ञ -=माता पिता गुरू आचायं विद्वानों की सेवा 


शुश्रूषा करना कि जिनकी छपा से हमारा पालन पोषण हश्रा तथा 
शिक्षा, ज्ञान श्रादि हमे प्राप्त हुभ्रा । सन्तान उत्पन्न करके उनका 
पालन पोषण, विद्या शिक्षा श्रादि का देना दिलवाना भी पितु 
यज्ञ का श्राचश्यक भ्रंग ट । 


बलिवेश्व देवे यज्ञ °-च्योंटी बे हाथी पन्त 
` जितने भी जीव जन्तु है, यह्‌ सब किसी नक्िसी रूप मे मनुष्य 
की सेवा कर रहे रहै, उनका पालन तथा रक्षण भी मनुष्य का 
कतव्य है । | 
| प्रतिय यज्ञ साधु, सन्तं महात्मा, . उपदेशक, प्रचा- 
(छ) 








} श्रो३ेम्‌ । 
[0011 9 

रक, सुधारक, गुरू श्राचार्यं रादि जो समय समय पर गृहस्थो का 
उत्थान कल्याण करने के लिए उनके घर पर श्राति हं, उन का 
सत्कार करना, भोजन श्रादिसे सेवा करना, यह्‌ ्रतिथि यज्ञ है। 





प्रत्येक यज्ञ का श्रपना श्रपना फल है । मनुष्य को इस भव- 
सागर सेः पार उतरने तथा अ. सफल करमे केलिए एक 
निश्छल निष्कपट निस्स्वाथं गुरू का मिलना श्राव्र्यक ह । वह्‌ 
केवल श्रौर केवल श्रतिथि यज्ञ से प्राप्त हो सक्ता । यह्‌ श्रतिथि 
यज्ञ का एक महान्‌ फल है, भौर ्रनेकोां फल हँ जिनका दिग्‌ 
ददन वैद शास्त्र के आधार पर तथा विद्वानों भ्रौर महषियों के 
प्रमाणाधारपर इस लघु पुस्तक में कराने का प्रयास किया 
गया ह । 
पाठक वन्द स्वयं इसे पठ्‌ सुनकर अनुमान लगा सकते तथा 
अनुभव कर सकते है । ॥ 
इस्त पुस्तके के प्रकाशन मे श्रीयुत वन्दनीय गुरूदेव महात्मा 
प्रमु श्राध्धित स्वामी जी महाराज के भ्राशीवाद से जो उत्साह प्राप्त 
हुश्रा है भ्रकथनीयहै । श्री महाराज जी क्रा भ्राशौर्वाद उनके 
ग्रपचै ही शब्दों में ्रलग पृष्ट पर दियाजारहाहै। 
प्रभ देव हमें सुमति प्रदान करं करि जिससे हम यज्ञोंकी 
मर्यादां का पालन करते हए देश श्रौर जाति के गौरव को 
पुनः प्राप्त कर सके । 


विनीतः 
रोहतक सत्य भषण श्राचायं 
१४-६९-१९ ५७ वानप्रस्थी 
३० भाद्रपद, २०१४ ग्रधिष्ठाता 


वे दिक भक्ति साधन श्राश्म 


"णो ---_-____्‌---~---ब-ब बब ~~ बब] ~ ~~ ण 
-----~--- ~ ~~~ ~~~ ~ -~~~~-~-~--~~-~~~~~_ - ~_ ---- --~-~-~~~~ 





।। श्रोरेम्‌ ॥ 


हितीय संस्करण 


२१ वषे के बाद 
भूमिका 


 भ्रध्यात्म-सुघा-५ (म्रतिथि सेवा) १६५७, अ्रगस्त मास 
मे प्रकाशित हई थी श्रौर वह्‌ भ्रांखों देखी घटना के श्राघार पर 
थी । प्रायं समाज को स्थापित हुए १०० वषं से ऊपर {हो चुके ठै, 
श्रमी स्वत्पकालहीबीता कि उसकी शानदार शताब्दी मनाई गर, 
इतना ही नहीं मासही गुजरेहोगे महषिके वेद भाष्य की शताब्दी 
धूमधघामसरे दिल्ली मे मनाई गई श्रब सत्याथं प्रकाश की शताब्दी 
मनाई जा रही है श्रौर सत्याय प्रकाडाको चार भागों मे विभक्त कर 
परीक्षाश्रों को श्रायोजना कड्‌ वर्षो "से चल रहीहै जिस मे करई 
लाख सज्जन्‌ परीक्षा उत्तीणं कर मान पत्र प्राप्त कर चुके हैं । आयं 
समाज का यह्‌ सारा कायं अत्यन्त ससहूनीय है, परिणाम स्वरूप जो 
सो रहै थे पहु जाग उठे जागने वले सोगए।क्या ही विलक्षण 
बातहै। क्याकभी भार्यो की सावदेशिकया परादेशिक सभाने 
कभी यह्‌ देखने का कष्ट भी गवारा करिया कि मानव जीवन के 
चार फलों, धमे, श्रथ, काम भ्रौर मोक्षके मागें पर चलते वाले 
स्वयं सत्य मागं परचल रहै रहै या जवानी टोल बजाना, शोर 
मचाना भ्रौर प्रदशंनी मे भ्रचेकों नाटकीय दृश्य दिखा संसार को 
मोहित कर रहे श्रौरं श्रपना यश बढ़ा रहे हैँ । इक्ती जीवन काल में 
बहतो ने देखा होगा कि श्राय समानी सत्य के पुतले थे 
उनकौ बात श्रथवा साक्षी को न्यायालयों मे वह्‌ स्थानप्राप्तथाजो 














| ओ३म्‌ ॥ 


वीसियों विभिन्न मतां को “व्मानुमार सच्च कहुगा'* कहने पर 
विडवास न किया जाता था । पुत्र पिताके विरोवमें गवाही देता 
था, ्राज हमे ४-२-०° को उपाधि मिलती है श्रर्थात्‌ पहले ४ के 
मानने वाले थे ! श्रौर उन्हीं के लिए श्राचरण होता था, समयबीत- 
ति पर २ विलीन होकर दो रह गए श्रौर श्रव कोई घर्मं ईमान नहीं 
रहा । ३ १-७-७८ के वीर श्रजुनके दुसरे पृष्ट पर “पाठकों की 
वात" के शीषृक् “ईमान कहां देखता है” - अपने श्राप में वतमान 
स्थिति की निराद्चा जनक श्रवस्था प्रकट करता है । 


प्यारे ग्रायं भाइयों | हमारे गुरुदेव महि स्वामी दयानन्द जी 
ते १४ वार विषखाई, ई टे, पत्थर, रोडे उन पर फंके गए, उनको 
वघ करने के षड्यन्त्र कई वार रचे गए परन्तु श्रपने देश घर्मं के 
उत्थान के लक्ष्य को जीवन प्रयन्त नहीं छोडा न प्रमाद दिखाया । 
लोहे को लोहा काटतादहै, ्रषनी जाति के हाथों से शरीर को 
परमेरुवर को इच्छा पर छोड़ा श्रौर दुष्ट हत्यारे पर दया कर 
उसको जान बचाई । यश का श्राघार चरित्र है । शाब्दिक ज्ञान 
या वावेला नहीं । श्रार्यो में वह्‌ चरित्र नहीं रहा जितकी व्यासूपा 
मूषि ने संस्कार विधि ग्रौर सत्थाथ प्रकाश मं पञ्च महा- 
यज्ञं के करने की है श्रतिधि यज्ञ॒ न केवल महषि को 
गरजञादे ्रपितु ईश्वरीयज्ञानवेदका फरमानहै। अर्थ-व वेदके 
काण्ड € श्रौर १५ ध्यानसे पट । यजु्केद के श्रनेकों स्थानों पर 
इसके जिक्रहै। भक्ति का वेद साम्‌ स्पष्टल्प से कट्‌ रहा है 
जव तक विद्वानों का संग, श्रातिथ्य सत्कार भवत (गृहस्थ ) लोग 


* 


नहं करगे परमेदवर को कमी नहीं प्राप्त कर सकते । देखिए 


सामवेद मन्त्र २८५ 








॥। श्रोरेम्‌ ॥। 


श्रोरम्‌ सुनोत सोम पान्वे सोजमिन्द्राय वच्िवो। 
पचता पदिततिरवसे-क्‌ णध्वं सत्पृणद्िपुगाते सयः ॥ 
| पदाथ 

(सुनोत) तय्थार करो (सोम पान्वे) सोम पान करने वाले 
(सोमम्‌) सोम को (इन्द्राय) विद्वान के लिए (वच्िणे) अज्ञान 
निवारक (पचता) पकाश्चो (पक्तिः) पाकां को (श्रवसे) रक्षा 
के लिए (कृणुघ्वम्‌ ) करो (इत्‌) हौ (पृणन्‌) पालना सें तत्पर 
(इत्‌) ही (पणते) पूराकरतादह (मयः) सुख से। | 


वाक्याथ :- ह मनुष्यों ! तुम लोग सोमपायी तथा श्रज्ञान निवा- 
रक विद्वान के लिए सोम तय्यार करो, श्रपनी रक्षा के लिए उसके 
निमित्त पाको को पकाश्नो, सारे सत्कर्यो को करो। निश्चय दही 
पालन में तत्प वह विद्वान्‌ [ प्रतिथि | तुम्हें सुख देता है ॥ 


[श्री वेद्यनाथ माष्य| 


२१ वषं मे काग्रेस राज्य की विद्यमानतामें भी श्रायं समाज 
ग्रतिथि सेवा प्रचार कायं घर घर तक क्रियात्मिक रूप 
मे न पटहूंच सका चृनांचि पुहोदहि 7, उपदेशकों से जिस प्रकार कायं 
लिया जाता है या श्रातिथ्य सत्कार उनका होता है वह 
कट्ने से बाहर है, लेखनी लिखन से लज्जाती है। 


भाइयो म्रौर बहनों! श्रतिधिं यज्ञ का वास्तविकं स्वरूप क्या 
हे करनेसेक्यालाभन करनेसेक्या हानि है आप सब विस्तार- 
पुकक इस संस्करण मे पायेगे । भ्रम्बाला छावनी की एक देवी पुत्री 
विजय राणी प्ता ने कितने ददं भरे शन्दों मे ्रपते विचारवपरा- 











# 
| 


{गरो 


मरां श्रार्य जाति को दिए हैं, उनको ध्यान से पढ श्रौर जीवन संवार 
सुधार करे। हम उनका इस लेख के लिश भ्राभार प्रकट. 
करते हैँ ग्रोर मङ्खलमयीमां से प्राथेना कृरतेहै। कि श्रभिमानी 
भरमादी व श्रज्ञानो माई बदहिनों को सुमति शक्ति साघनश्रौर 
योग्यता प्रदान करं कि तेरे सच्चे ्रमृत पुत्र श्रतिथिका जो दर-र. 
घूम कर श्रेष्ठता, व्यवहार चरित्र भौर भ्रार्म घमं का प्रचार करते 

है, उनका भ्रादर सत्कार करते हुए उनके सत्संग व॒ आशीर्वाद से. 
लाभ उठाए भौरदे्को समृचत करें । 


। सरो३म्‌ ॥ 
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रोहतक | मद्धलामिषाषी : 
वंदिक भक्ति साधन श्राश्रम विन्ञानानन्द सरस्वतत 
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| मो३म्‌ ।। 


१ पनीर 
प्रतिथि कैन हं 2 
श्रथवे वेद मे श्राया है :- 


हि रण्यस््रगयं मणिः श्रद्धां यज्ञं महौोदधत्‌ । 
गृहे वसतु नो स्तिथि ॥ घ. १०-६-४॥ 





भा०--( हिरण्यछग्‌ ) स्वणं माला धारी (सणिः) मणि 
समान भ्र्थात्‌ शिरोमणि म्रत्यन्त ्रादरणीय (श्रयं श्रतिथि) यहु 
प्रतिथि (श्रद्धा) श्रद्धा को, (यज्ञं) यज्ञ परोपकार ्रादि जुम 
कर्मो को तथा (महः) बडप्पन-- मान्य को (दधत्‌) धारण करता 


हुश्रा (नः गृहै वसतु) हमारे घरमे वास करे । 


भावाथं :- एक सदगृहस्थी भक्त कामना करता हैकिदहे 
प्रभो ! यह िरोमणि पुरूष सुवणंमाला धारण करने वाला होकर 
भी ईरवर श्रौर घमं कायै मे श्रद्धा अ्रथपत्‌ सत्य मे घारणावती 
वुद्धि को, यज्ञे प्रौर तेज को धारण करे प्रौर हमारे घरमे 
सरतिथिहो कर निवाद्च करे! 


इस मन्त्र में श्रतिथि के लक्षण बताएं. 
प्रतिथि वह्‌ है जिसके भ्रन्दर यह्‌ पांच गण हों :- 








९ = 


|) भ्रोरेम्‌ ॥ 


हिरण्यस्रक्‌ हो अ्रथात्‌ स्वणं माला पहन रखी हो । इसके 
दो भावै! (क) अतिथिके गले में बहुमूल्य स्वणेमालां 
डालें श्रथवा उसका वहुमूल्य पदार्थो से स्वागत तथा सत्कार 
करं । (ख) अ्रतिथि हिरिण्यमय पदार्थो कौ माला वाला हो 
ग्रथति सवं प्रकार की मल्यवान्‌ गूढ़ विद्याश्रों से सम्पच्च हो 


जिससे जनगण का कल्याण हो कके । 


मणि समान हो । मणि [हीरा] रजत, स्वणं श्रथवा पत्थर 
को सूल्यवान तथा उपयोगी होत्तीहै प्रथत श्रतिथि मानव 
सम्मज में श्रपते सद्गुणो तथा चरित्र से एेसा देदीप्यमानं हो 
किडसे मणि को उपमां दी जा सके । सवं समाजे 
रिरोमणिदहो। 


स्दयं श्रद्धावान्‌ हो । लोगो के प्रन्दर श्रद्धा पदा कर्‌ सके । 


यज्ञ स्वरूप हो, लोगों को यज्ञमय जीवन वनाने मै रुचि 
पेदा कके, स्वयं सत्‌ कमं करताहो ग्रौर लोगों को सत्कर्म 
वना सके । लोग उसके आहार विहार तथा श्रचार को देखं 
केर उसका अनुकरण करं । 


स्नेहवान्‌ हये । सव साघारणसे उसेपेसाप्रेम हो जसे माता 


पिता को श्रपनी सन्तान तथा परिवारसे होता है श्रौर पनः. 


पनः लोगों को कल्याण के साधनों का उपदेश कर सके । 


मटपि स्वामी दयानन्द जी महाराजने बताया :- 


कि ्रतिथि वहु होता है “जिसकी कोई तिथि निहित न 
ग्र्थात्‌ अकस्मात्‌ धामिक, सत्योपदेशक, सब के उपकाराथं 








।। श्रोरम्‌ ।॥। | र 


सवेत्र घमने वाला पूणे विद्धान्‌, परम योगी, सन्यासी गृहस्थ 
के यहां भ्रावे 


 सत्याथे प्रका अ्रठाईसवां संस्करण--पृष्ट--६२ 


इसी प्रकार संस्कार विधि में श्रंथतिथि यज्ञ के रीषेक 
से कहा कि-जो घा्सिक, परोपकारी, सत्योपदेशक, पक्षषातर हत, 
शान्त, सर्वहइितकारक, विद्वानों कौ श्रन्नादि से सेवा, उनसे 
प्ररनोत्तर श्रादि करके विद्या प्राप्तं होना अतिथि यज्ञ कातता है, 
उसको नित्य किया करं 1" 

अर्थात्‌ ्रतिथि वह है, जो धर्म्मा हो, जिसका जीवन 
परोपकारमयहो, जो सद्‌ विदययाभ्रों काप्रचार केरता हो, लो 
पक्षपातरहत हो, शान्तस्वभावटहोम्रौर सब का हति चाहवे 
वाला विद्वान्‌ हो, जो इसके विपरीत रहै, वहं श्रतिथि नहीं । 


१. जो विद्वान्‌ है परन्तु धघमत्मा नहीं । 

, जो घर्मत्मा है परन्तु सवं हितकारक नहीं । 
३. जो विद्वान्‌ भी है, घम्म भी है परन्तु शान्त स्वभाव 

नहीं । 

४, जो गृहस्थी के घर गृहस्थी के कल्याणां अर्थात्‌ गृहस्थी को 
सत्‌ पथ दशने के लिए नहीं श्रपितु भ्रपने शारीरिक सुख के 
लिए निवास करना चाहता ह्‌ । 
मिच्र, सम्बन्धी अ्रथवा व्यवहारी पुरुष जिनको मेहमान तो 
 कहाजा सकता है, वह अतिथि हीं । मनु-३-११० 
९. भक्षक, याचक जिन्टोने भिक्षा को श्रपना व्यवक्षाय बना 


रखा है, वह्‌ ्रतियि नहीं । 








| 








।। श्रो ३म्‌ ॥ 


~ ~~~ 


ग्रतिथि यज्ञ कौ देवयज्ञ से तुलना । 


अव प्ररन होतादहै कि अ्रततिथि सेवाकोयज्ञका रूप वयो 
दिया गयादहै? उत्तर स्पष्टह श्रतिथि जसा कि उपर कहा 
जा चुका है, धार्मिक, परोपकारी, सत्योपदेशक, स्वं हितकारी, 
यान्त विद्वान्‌ को कहते हँ । भ्रतिधथि के सत्सङ्घ से मनुष्य 
जीवन का सुधार होता है, इस लिए श्रतिथि देवह। देव पूजा 
सद्खति करण भ्रौर दान यज्ञ है। श्रतिधथि विद्या का दान 
करता है, गृहस्थी उससे सद्धंति करणं करता श्रौर प्रतिकार में 
उसका पूजा करता है, इस लिए प्रतिथि सेवा यज्ञ है। 


वेद मं तो श्रतिथि यज्ञ की देव यज्ञ से तुलना की गर्ह, 
प्रथवं वेद के नवे काण्ड के छठे सूक्त के निम्न मन्त्रों से यह 
भाव बहुत स्पष्ट ह :- 


यद्‌ वा श्रतिथिपतिरतिथीन्‌ 

प्रति पश्यति देवयजने प्रक्षते ९५; 

भा०-(यद्वा) भ्रौर जवः (श्रतिथि पतिः) तिथियों का 

पालक गृहस्थो (अतिथीन्‌ परिपर्यत्ि) प्रतिथियों की प्रतीक्षा 

करता है वहु (देवयजने प्रेक्षते) एक प्रकार के देवयज्ञ करने का 
ही सङ्कल्प करता है। 


॥ श्रो इस्‌ ॥ ४ । 
मानो अतिथि की प्रतीक्षा देवयज्ञ का सङ्कल्प है। 


सङ्कल्प कै बाद देवयज्ञ की दीक्षालेनीहोतीदटै उस सम्बन्ध में 
रागे के मन्त्र मे बतालाया :- 


यदभिवदति दीक्षामुपेति 
यदुदक याच्यः प्रणयति ।४। 


। 
| 


| अर्थात्‌ जव वह गृहस्थी अ्रतिथि का शरभिवादन - नमस्कार 
| करतार, तो वह श्रतिथि यज्ञम दीक्षा प्राप्त करता हैश्रौर जो 
| जल पात्र को लाकर अतिथि को अ्रष्यं-पाद्य-श्राचमनीय (अर्थात्‌ 
मुख, पाद घोने तथा भ्राचमन के लिए) जल देता है तब मानो वहं 
| देवयज्ञ मे (श्रपः प्रणयति) जलो का प्रोक्षण करता है भ्र्थात्‌ कुण्ड 
| के चारों श्रोर जल सींचताहे। 

| मुख-पाय प्रक्षालन प्रादि के पडचात्‌ अ्रतिथि को खाने को 
कु मेंट करना चाहिए, तो भ्रागे वेद भगवान्‌ नै बतलाया :-- 


यत तर्षणमाहरन्ति य एकाग्नीषोमीयः 
पशुवध्यते स एव सः ।६। 


। 
| 
| 
| 
। भा०-जो श्रतिथिको तृप्त करने के लिए मधुपकं श्रादि 
( । 

| 

। 





६ ॥। श्रोरेम्‌ ॥ 


उत्तम पदाथ लाया जातां है, वह्‌ मानो भ्रग्निषोम याग भेजो पर | 
यूपमे बांधा जाता यहु वह है ॥६॥ 


| | 
यद्पस्तणन्ति बहिरेव तत । ट| 
भा०--जो भ्रतिथि के लिए खाट भ्रादि बिछ्ाई्‌ जाती है |, 
यज्ञ का श्रासन है ॥८॥ | 
| ह) 1. = | 
यद्परिशयनमाह रन्ति स्वगमेव तेन, 
लोकमवरुन्द्धे ।६। ` 


भा०-जो श्रतिथि के लिए चारपाई पर गहा श्रादि विदछाहै 
है, वह्‌ यज्ञ मे स्वगं अर्थात्‌ इष्ट सुख को प्राप्त करते हैँ ।। €| 


यत्‌ किपूपबहंणमाहरन्ति ` 8 
(रिधय एकं सः ।१०। 


भाग्-जो श्रतिथिके निए चादर श्रौर सिरहानां ठ 
विछ्ठाते है वह यज्ञमे 'परिधि'के समानदह। 


य दाञ्जाभ्यञ्जनमाहरन्त्याज्यमेन ततं 


भात०-ग्रौर जो ्रांखो ॐ लिए ्रञ्जन अ्रौर बरीर के 
तेल श्रथवा उबटन प्रादि लाते है, वह यज्ञ मे घतत 
समानदटे।॥ ११॥ 
| 
[व `... 011. 111. ^. 11 ति 

















॥ श्रोरेम्‌ ॥ ७ 


यतु पुरा परिगेबात. खादमाहरन्ति 
परडाशानेव त ।१२। 


भा०--जो गृहस्थो लोग भोजनसे पूवे प्रातराश लेते रहै, 
वह्‌ यज्ञमें दोनों पुराडाशोके समानदहीहै।। १२।। ं 


यदशनकृतं ह्वयन्ति हंविष््ृवसेव तद्ध वयन्ति ॥ ९३ ॥। 


भा०--ग्रौर जो अतिथि के लिए चतुर प्रवीण रसोइयाको 
बुलाते है, वह्‌ यज्ञ मे हवि श्र्थात्‌ चरु तय्यार करते वाले पुरूष 
के समानदहै। १३॥ 


इसी प्रकारं श्रागे के सन्नो में बताया गयादहैकिजो अतिथि 
यज्ञ के भ्रवसरपरधानश्रौरनौ प्राप्त क्िएजाते है, वे यज्ञमें 
सोमलताके खण्डके समानं मौरनजो ओखली श्रौर मुसल घान ¦ 
कटने में वरते जातेदहैवे यज्ञमें सोम कटने. के. उपयोगी पत्थरों 
के समानँ छाज जिससे घान साफ कियाजाता है दह सोम 
छानने के "दशा पवित्र" (ऊनी वस्त्र) के समान है श्रतिथि के 
भोजम वनाने के लिए्‌ जल प्रयुक्त होता है वह यज्ञ मे सोमरस 
मे किलाने योग्य विदोष भ्रकर को जल धाराश्रों के समनह। 
कडली सरवेके समान है। दाल आदि के बनाते समय जो 
दालं कों चलाने रादि का कायं किया जाताटहै वह यज्ञ मे सोम- 
रसकोबार बार मिलनेकाकामहै। भोजन पकाने के पात्र 
यज्ञमेंद्रोण कलश. के समान है । भोजन खिलाने के पान्न 
सोमपान करने के पत्र ह ्रौर जिस भूमि पर श्रतिथिको 
विठाया जाता है वह यज्ञ मं कुशा मृगछालाके समनिहै । 








,- ।। श्रोरम्‌ ॥ 


यो 
--_-_-----_ = ब 


उपसंहार 


इस सूक्त.के मन्त्रोंसे यह स्पष्टरू्पसे बताया मयाहैकि 
आड भ्रासनभ्रादिसे लेकर श्रातिथ्य सत्कारं के लिए भोजन 
प्रादिकौो तय्यारो करना, पाचक को लगाना, ग्रोखल मूसल 
छाज म्रादिपात्रोंका प्रयोग करना देव यज्ञ की प्रत्येक क्रिया 
के साथ उनका सम्बन्धे । श्रतिधथि यज्ञ की तय्यारी देव यज्ञ 
को तय्यारी है भौर श्रतिथि यज्ञ का करना देव यज्ञ॒ करने कं 
समान हे । 


प्रव श्रगले सूक्त मं ्रतिथि सत्कार की किन किन क्रियाश्रों 
क्रा देव यञ्ञकी क्रियाश्रों से सम्बन्ध है, यह्‌ दिखाया है, 
यह्‌ चुक्त है । ६ (२) 


यजमानन्राहमणं वा एतदतिथिषतिः कुरुते 
यदाहार्याणि प्रेक्षत इदं सुया इदामिति ॥ १॥ 


भा०--जिस समय भ्रतिथिपति=गृहुस्थी श्रतिथिको देत 
योग्य पदार्थो मरौर भोजन मे उपस्थित करने योग्य पदार्थो पर 
दष्टिपात करता दहै श्रौर म्रतिथि को श्रधिक देने केलिए निरीक्षण 
करता हि कि (इदंभूयः) यह भागफिरहो श्रौर (इदं) यह भी, 
तो इस प्रकार गृहुस्थी प्रतिथि के प्रति उसी कमं को करताहै 
जिस कमं को य॒ज्ञो मृं यजमान ऋत्विक्‌ के प्रति करता है॥। 








॥ म्रोरम्‌ ॥ & 


यदाहभूय उद्धरेति प्राणमेव तेन 
वर्षीयांसं करुते ।२। 
उप हरति हवींष्या सादयति ।३। 


भा०-श्रौर जब गृहस्थी कहता है कि भगवन्‌ ! (भयः 
 उद्हुर) यह ब्राहार योग्य पदाय र अधिक लीजिए तो इस 
कथन के करते हुए वहू प्राण के देने वाले भ्रच्न को ओ्रौर श्रधिक 
उपस्थित करताहै श्रौर जव वह्‌ श्र श्रादि पदाथ उसके समीप 


लातादहैतो वह मानो यज्ञ की भ्रच्मय हवियां उ्के सभीप 
उपस्थित करता दहै ॥ 


तेषामासन्नानामतिथिर।त्मन्‌ जुहोति ।४। 


भा०-न्रन्न श्रादि पदार्थो के उपध्थित हो जानै पर अतिथि 
उस भोजन को भ्रपने मुखम श्राहुतिदेतादहै,उप्तेखा लेताहै। 


सरुचा हस्तेन प्राणे युपे 
स॒रुक्कारंण वषट क्रारंण ।*५। ` 


भा०-हाथ रूपी चमससे प्राणरूपी युष के समक्ष खाते 
समय “सरूकू' इस प्रकार के शब्द रूपी स्वाहा" शब्द के साय 
भ्रपनी जाठराग्नि मेँ श्राहृति देता है। 





१० ।। अ्रोरेम्‌ ॥ 








एतेवेप्रियाश्चापियाश्चत्विजः स्वर्ग 
लोकं गमयन्ति यदतिथयः ।६॥ 


| भा०--यह जो श्रतिथि है, चाहे प्रिय हों भ्रथवा श्रप्रिय तो 
भी उन यज्ञकर्ता ऋत्विजो के समान हैँ जो यजमान को स्वम 
प्राप्तं कराते है ।। 


नोट :--जिसके मित्र भावमें सन्देह हो या जो उक्त पर 
सदेह करता हो दोनों एक द्सरे का अन्न खावें, 


सवो बा एषो जग्धपाप्मा 
यस्यान्नममनन्ति ॥९ 


भारवे सवबलोग भ्रषने पप नष्ट कर लेते हँ जिसके श्रन्न 
को भ्रतिथि लोग खा लेते हैँ । भ्र्थात्‌ | 
सर्वा गा एषौ जग्धपाप्मा 
यस्यान्तं नाए्नन्ति ॥९॥ 


जिसके प्रन्न को प्रतिधि स्वीकार नहीं करते उन सब कै 
पाप नष्ट नहीं : होते ।॥ ` | 


इसी सूक्त के श्रगले मन्त्रोमे वतायाकि जौ श्रतिथियों की 
सेवा, सत्कार क ता है, उसके मानो सदा सोम तय्यार होता रहता 














॑ ॥ श्रो ३म्‌ ॥ ११ 


है ओरजो अतिथियों कौ श्रध्ये, पाच, श्रन्न श्रादि से सदा सत्कार 
करता रहता है, उसका प्राजापत्य यज्ञ चलता रहता है ्रथात्‌ 
जिस प्रकार प्रजापति सवं को सदा श्रन्न देकर श्रते प्राजापत्य 
यज्ञ को कर रहा है, इसी प्रकार प्रतिधि को भी भ्रन्न देकर 
गृहस्थ जीवन में सदा प्राजापत्य यज्ञ रचाए रलतादै। यज्ञ को 
तीन प्रकार को श्रग्नि दहै, श्राहुवनीयः; गोहं ग्त्य श्रीर्‌ दाक्षिणारसि । 
प्रतिधि को लरीराम्ति श्राहुवनीय अ्रग्निरहे। 


गृहस्थ स्वयं गाहपत्य अनग्नि के समानरहै। 
प्रौर जिस श्रग्नि मे गृह मेधी लोग भन्न भ्रादि पकराते ह। 
वह्‌ दाक्षिणग्नि के तुल्य हे । ॑ 

पर्थात्‌ भ्रत्तिथि की सेवा करने को तनिणाच्करितञ्ग्नि का 
फल मिलता है । 














। ग्रोरेम्‌ ॥ 
~: : ३ : : 
्रतिथि यज्ञ न करने से हानियां 


एसे महान्‌ यज्ञ के करने की देद भगवन्‌ ने आज्ञाकी श्रौर 
उसका प्राचीन ऋषि मुनियों रौर शास्त्रों ने भो समर्थेन किया 
है। इस यज्ञकेनकग्नेतेजो हानिर्यां होती ई, वह्‌ पवित्र प्रर 


= 7ण्ड सु ॥ | ~+ ~= ~ 
वेद ऊण्ड €, सक्त ६ (३) मे देखिषैः- 


इष्ट च वाएष पूर्तं च गृहाणामए्नात्ि यः 


पर्वाऽतिथेरएनात्ति ॥१९१ 


भा०:-जो पुरुष श्रतिथि से पहिले भोजन कर लेता 
है वह श्रपने गृह के सम्बन्वियों के श्रोर अपने यज्ञो रौर प्रजा 
के हितकारी कूप, तडाग प्रन्थ कार्यो को भीस्वयंखाजाता है 
प्र्थात्‌ विनाश करदेताहै। इन महान्‌ परोपकार के कार्यो का 
जो शुभ फल उसे अथवा उकतके सम्बन्धियों को मिलनाथा वह्‌ 
सबनष्टहा जातादहै1 इ लिए प्रतिथि से पहले नहीं खाना 
चाहिए । 


पपञ्च वा एष रसं च गृहाणामहनाति यः पूर्वोऽतियेरदनाति ।२॥ 


ऊजा च वा एष स्फाति च गृहाणामनाति यः 
पूर्वाऽतिथेरश्नाति ॥ ३॥ 





0 क = 
छ छ भका वा = क ज ~~ ~~ ~ का | 
= ~~~ 


। 
| 


~ग क क ~ 





।) श्रोर३म्‌ ॥। १३ 


प्रजां च वा एष पशूरुच गृहाणामहनाति यः 


पुर्बोऽतिथेरइनाति ॥ ४ ॥ 


कोति च वा एष यशरच गृहाणामश्नाति यः 


पुर्वाऽतिथेरर्नाति ॥ ५॥। 


धियं च वा एष संविदं च गहुणामंडनाति यः 


# 


पुर्वाऽतिथेरदनाति ।। ६।। 


भा०-जो पुरुष श्रतिधि के भोजन करने से पहले स्वयं 
भोजन करलेता है वह :- 


घर कै दुग्थादि पदाथं प्रौरं रसवान्‌ स्वादु पदार्थोको नष्ट 
करदेताहै। | 


वह्‌ घर कौ ्रन्न सम्पत्ति श्रौर समृद्धि को मी तष्ट कय 
देता हे। 4", 


वह्‌ घरं को प्रजाश्रों (सन्तान तथा भत्य भ्रादि) प्रर 
परुश्रोंको भी नष्ट करदेतादहै। | 
घरकी कीति श्रौर यक्ष तुक को भी नष्ट कर देता है । 


वह घर को लक्ष्मी ्रौरसौहादं भावको भी नष्ट कर 
देता हे । 


क्योंकि वह्‌ श्रतिथि के शुमागमन से गृहुस्थी को सदा सन्मागं 


पर चलने वाले उपदेश मिलते रहते है, उन उपदशो कं न मिलत 
से उपरोक्त सब पदार्थो की उन्नति नहीं होने पाती । 





न्ब 
4 
वन 


१४ ।। श्रो रम्‌ ॥। चि 





| 


। | 





प्याय 


। 





“इस लिए अतिथि से पहिले कभी नहीं खाना चाहिए 
क्योकि“- | 
| 

। 


एष वा ग्रतिथेयंच्छोत्रियस्तस्मात्‌ 
पर्वा नाश्नीयात्‌ ।७। | 


भा-वंह्‌ अतिथि निश्चय से श्रोत्रिय श्र्थात वेद कं विद्वान्‌ | 
ब्राह्मण कं समान पूजनीयदहै इस लिए ----- | 


ग्रतिथि कं भोजन कय चृक्रनेपर ही गृहस्थी भोजन करे 
क्यों किश्रागे कहा है :-- 


अशिताव।त्यतिथावग्नीयाद यज्ञस्य 
सात्पल्वायु यज्ञ स्यानि च्छे तद वतम 





1 | ८]॥। 


भा०-गृहस्यी यदि चाहता है कि उसक्ता यन्न सम्पुणंः स फल 
हो, विच्छद श्रोर विनाज्ञ नहो तो :ग्रतियि के भोजन करचकने. 


पर भोजन करे । यहो व्रत करल, धर्मचिरण है । 
® +> ® 





$ 
। क द । | | 

ौ | 

न्चिकंता कौ कथा 
नचिकेता ने ्रपने पिताको देवा कि वह श्रेपना सारा 
घन, गौ श्रादि पु जो कुं भीथा- इस विचारः से .कि जव 
तक स्वस्व त्याग न किया जाए, मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, दान 


| 


छ अ+, = " -! ` (कन 1०.५4 . 9 1 1 पाः 





।। भ्राोरेम्‌ ॥ १५ 


कर दिया । पडुओंमे एेसीगौए भी थीजो बढी थीं, दूष 
पिला चुकी थीं, चारा भी नहीं चर सकती थीं, सन्तान 
उत्पन्न करने योग्य नहीं रही थीं, एसे दान को देकखर 
नचिकेता के मन मे विचार श्राया कि पिताजी यह्‌ क्या कथ 
रह हैँ । उभने पठ्‌ सुन रखा था, ^“जेसा वोवोगे वेसा काटे, जंसा 
दान करोगे वेसा फल मिलेगा” इत प्रकार को गौएः दान 
करनेसेपिताजीकोतो स्वगं प्राप्त नहींहो सकता भ्रौर सत्य 
पूचिएतो एेो गौभ्नों कादान, दान कहुलाने के योग्य मो नहीं, 
यह्‌ तो कृतघ्नता दहे कि जबतकतो वे दूष पिलाती रहीं, तो 
नचिकेता कं पिताने श्रपने पास रखीं म्रब जबवेवेकार हो गई 
है उनको घर से निकालदेना चाहूताहि। कृतघ्नता से बढ़ कर 
कोई पापनहीं। मेरा पितापुण्य के स्थानापन्न पाप कर रहा 
है। दान तो मुल्यवानचस्तुका ही करना चाहिए । सञ्च से 
बद्‌ करश्रौरकौनसौ वस्तु पिता जीकेपासदहो सकतीटहै अतः 
वच्चेने साहस.करके पिताजी कोका, पिताजी { सव कुछ दान 
कर रहे हो, मुभे किसको दोगे । एक बार नहीं, तीन व।र कट्‌ । 
पहिलो वार ता पिता ने श्ननसुनाकर दिया, दूसरी श्रौर तीसरी 
बार कहं, तो पिता कोक्रोधश्रा गया श्रौर करोधवश पिता ने 


कहा, जा, तुखेयम (मृत्यु). हवालेकर्ता ह । 


नचिकेता पिता की्माज्ञाका शिरोधायं कर मके गृह्‌ 
पर चला गया । यमजी धरपर नहीं थे। परिवार वालों ने 
एक ब्राहमण श्रतिथि को हार पर श्राया देखकर उसक्तो सेवा शुश्रूषा 
करनी चाही परन्तु नचिकेता ने यम से भेट होने से ,. पह्लि 
सेवा स्वीकार करना पिता की श्राज्ञा का भंग .समका, इत 
लिए तीन दिन रात्रि भूखा प्यासरा यम के द्वार पर्‌ यम के 








९९ | अ्रोरेम्‌ । 


आगमन कौ प्रतीक्षा मे पड़ा रह्‌। । यमाचायं जव घर पर श्राए 
तो परिवार वालोंने ्रतिथि कं श्रागमन तथा उसके भखा प्यासा 
रहने के समाचार से उन्हुं म्रवगत क्रियाता यमाचाये ने जा कर्‌ 
सवे प्रथत नचिकेताको प्रणाम किया श्रौर कहा कि श्राप तीन 
दिन रात्री मेरे गृहु पर भूखे प्यासे रहे दँ, अतिथि को इस प्रकार 
रहने से गृहस्थो को पाप लगता है, उसका मूसे तीन वर मांगे, 
जब तक आप प्रसन्न नहीं होगेनमेरा प्रायरिचतपुराहौ सकता 


है । श्रौरनदहीमेरा पापदूरहो सकतादहै। अनजनेपाप का, 


क वि व क 2 1 १ वा | 


[क न 


प्रायरिचत होता है । यमाचा्ेने जान ब्रू कर कोड पाप नहीं | 


कियाथा, वह्‌ तो घर में उपस्थित ही नहीं था। इस लिए 
ग्राचायेजोनेश्राग्रह किया क्योकि कहादहे:- 


ग्राशा . प्रतीक्षा संगतं सूनृताञ्चष्टा- 
पूतपुत्रपशुण्च सर्वान्‌ । 
एतद्‌ वृङ्क्ते पुरुषस्य प्रल्पगेधसो यस्या- 
नर्नन्‌ वसति बृहमणे गृहे । र. 


वल्ली १-इलोक-प 
भा०--लाभदायक वस्तु की कामना श्रा्ला, वस्तु की 
प्राप्तिकींकामनाकानाम प्रतीक्षां इन दोनों का सत्संगसे 
प्राप्त होने वाले फल को, मधूर वाणीको, यज्ञ ्रादि कर्मो कै 
फल को श्रौर बावली, कुभ्रां, तालाब, भ्रनाथालय, घमेल्ाला 
प्रादि वनवाई के फल को, पूत, पौत्र, गौ, भैसे ्रादि पर्रों को 


चौर सब को भ्र्थात्‌ इन सवके फल का नाञ्च कर देताहै उस. 








। श्रौरस्‌ ॥। १७ 


>+=-~---~-~~~~~~~~-~~~-~~~-~--~-~-~~~~_~_~~__- बब] ~~ 


ग्रल्प बुद्धि वाले मनुष्य का कि जिसके गृह मे भोजन बिना 
ब्रह्ानिष्ठ, वेद वेत्ता अतिथि वास करता है । 


, श्रथति यदि भाग्यवज्ञ एेसा वेद वेत्ता, ब्रहमनिष्ट प्रम्‌ मक्त 
ग्रतिथि गृहुस्थीके द्वारपरभ्राजाए श्रौर भोजन न करे ता 
गृहस्थी के सब पुण्यकर्मोके फलकानाशहौ जातादहै। 


इसलिए गंहस्थी को सावधान होना 
चाहिए 

इस लिए वेद भगवान्‌ ने ्राज्ञा कौ :- 

एतद्‌ वा उस्वादीयो यदधिगवं क्षीरं मांसं 
वा तदेव नार्नीयात ।६। 


भा० - वही पदा्थं खाने योग्य स्वादिष्टहोताहै जो पृथ्वी 
म प्राप्त होता है जेषे दूष तथा दुध से उत्पन्नं पदाथं मलाई 
रबडी, मोदक श्रादि, भन्न, श्रादि पदाथ, वा फलों का गूढा, रस, 
उसी पदार्थं को गृहस्थी श्रतिथि से पर्हिलंन खावे। 





ट्स मन्त्र मे जहां यह्‌ बताया कि श्रतिथिसे पहटलि नहीं 
लाना चाहिए वहां यह भी स्पष्टङूपसे आल्ञा कौ कि प्रतिय 
को स्वादु, मूल्यवान्‌ पदाथं खिलाने चाहिए 


, मनु महाराजने भी लिखादहै किगृहस्थोको चाहिए किं 
प्रतिथि के पीठं मोजन केरे । मनु° ३-११५ 








१८ । ओो३म्‌ ॥ 


इस मे थोडा सा विकल्प भी बतायाहै ४ सुवासिनी 
(जिस काश्रभौो विवाहहुञा हो), कमारी, रोगी; तथा गर्भणि 
को अतिथि क पह्लि विना विचारे भोजन करा देना चारह्ए ।\ 
म २८९२५ 
पहिले भोजन कर लेने का फल बताया गया हैः-- 
ग्रदतत्वा तु य एतेभ्यः पूवं 
भृङवत ऽनिचरणः । 
सुभुञ्जानौ न जानात्तिश्गाग्ट 
दर्जग्धिमातमनः ॥ 


भा०-जो मुखं इनको विना दिए पहने भोजन करता है, वह्‌ नहीं , 


जानता कि कत्तं ्रौर गीधोसे प्रपना भक्षण (मरण के श्रनन्तर) 
होया ॥ मनु-३- १११५ ॥। 


भुक्तवस्नथ विप्रेषु स्नेषु भुत्यषु चव हि। 
भुञ्जीयातां ततः पश्चादव शिष्ट 
तु दम्पती ।५_९१६॥ 


भा०-ब्राह्मण श्रौर पोष्य वग (नौकर श्रादि) यह्‌ सव , 


भोजवं कर चुके, तत्पश्चात्‌ बच्चों को, गृहस्थ श्राप श्रौरस्त्री 


भाजन कर्‌ । श्र्थात्‌ ब्रह्मण, भ्रतिथि शओ्रौर नौकर कौ पहने , 


खिला कर फिर स्त्री पुरुष स्वयं भोजन करे । 
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।। श्राम्‌ ॥। | १&€. 


दवानबीन्मनुष्थरच पित्र गृह्याश्च देवताः । 

पुज यत्वा ततः परवार्‌ गृह्यः शोषभुग्भवेत्‌ । १११ 
श्रधं स केवलं भूङक्ते यः पचत्याट्सरकारणात्‌ । 
यज्ञ शिष्ठाश्लनं ह्य तत्सतामन्न विधौयते। ११८ 


भा०्-देव, ऋषि, मनुष्य, पितर श्रौर सब देवता-इन 
सब को सत्कृत करके परचात्‌ गृहस्थ देष श्रन्नका भोजन करतें 
वालादहो।॥ ११७॥ जो केवल श्रपने लिए अअ्रन्न पकातादहै वहू 
तिरापापखातादहैभ्रौरनजोयन्ञ श्रषदि से शेष भोजन रहै, वहु 
सज्जनो का भोजन है ॥ ११८॥ | 
श्राय चल कर मनु जी महाराजने कहा :- 


तषि यज्ञं देवयज्ञं भूतयज्ञ च सवदा । 

नृयज्ञ पितृयज्ञ च यथाशदितिन हूापथेत्‌ ॥ ४१॥ 
प्रध्यापनं बरहूययज्ञः पित॒यज्ञश्च तंग । होमो 
दबो बलि भोँतोनुयज्ञोऽतियि पूजनम्‌ ।। सनु ३२-७० 


ग्र्थात्‌ जहां तक. हौ सके ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, भ्‌तयन्ञ, 
सतिथि यज्ञ श्रौर पित्रयज्ञ को न छोडं।। ४।२१॥ 
नुयज्ञ--श्रतिथि की सेवा सत्कारकरनाहै। 
प्रहुन्यहनि ये त्वेतानृत्वाभुञ्जते स्वथं ॥। 
केवलं मलम्नान्ति ते नरा न संशयः ॥ 
महाभारत ॥ १०४ 1! १६॥ 
रथात्‌ प्रतिदिन जो इन बहायज्ञो को किये विना खाते शीते 
है, वे नर केवलं मल खाति है; वस्तुतः इसमे संशय नहीं है । 














। श्रौदेम्‌ ॥ 


[-1 © (.। ल 
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अतिथि यज्ञ क्यों करना चाहिए ? 


महष स्वामी दयानन्द जी महाराज नै सत्यार्थ प्रकाञ्च के 
चतुथ समुल्लास मे लिखा, जव भ्रतिथि गृहस्थके यहां म्रावे तो 
तो उसका ध्रथम पाच्च भ्रघं भ्रौर श्राचमनीय तीन प्रकार कां 
जल देकर पदचात्‌ शरासन पर सत्कार पूवक विठाकर खान. पान. 
प्रादि उत्तमोत्तम पदार्था से सेवा शुश्रूषा करके उसको प्रसन्न करे ॥. 
पर्चात्‌ सत्संग कर उनसे ज्ञान विज्ञान श्रादि निन से धमे श्रथ 
काम श्रौर मोक्ष क्षी प्रा्ति हवे एेसे एेसे उपदेशो का श्रवण करे 
भ्रोर श्रपना चाल चलन भी उनके सदुंपदेलानुस्चार रखे | 
समय पाके गृहस्थ श्रौर राजादि भी भ्रत्िथिवत्‌ सत्कार करने 


योग्य हैँ परन्तु- 


पाषण्डिनो विकमंस्थान वैडालवत्िका।नः 
शठान्‌ । ह॑तुक्रान्‌ गकवत्तीर्चं गाङ्मात्र- 
णापि नाचेयत ।, 


मनु ~~ २ 9 


19-- (पाषण्डी) भ्र्थात्‌ वदनिन्दक, वेद विरुद्ध श्राचरथं 
करतेहारा (विकर्मस्थ) जो वेद विरुद्धं कमं का कर्ता मिथ्या 
भाषणादियुक्त, जैसे विडाल (बिल्ला) छप श्रीर्‌ स्थिर रह कर 





` )) ्ोदेम्‌ | २९१ 


ताकता पट से मूषे रादि प्राणियों को मार श्रना पेट भरतः है 
वेसे जनों का नाम (वेडालवृत्तिक) (शठ) म्र्थाति हटी दराग्रही, 
अभिमानी, श्राष जानेनटी ओरौरों का कहा माने नही, (हैतुक) 
कृतंकी व्यथं वकने वाला जसे कि श्राजकल क वेदान्ती (कहते) 
ह) हसं ब्रह श्रीर जगत मिथ्याहै, वेदादि शास्त्र रौर ईद्वर शी 
कल्पित है इत्यादि गपोड़ हंडने वाले (वकवृत्ति) जैसे वक 
(वग्ला) एक पर उठा ध्यानावस्थ के समान होकर फट मच्छी 
भ्राण हुरके अपने स्वार्थ सिद्ध करताहै वसे आजकल के वेरा 
प्रौर खाकी ्रादि हटी दुराग्रही वेद विरोधी है रेखे का स्का 
कषमीभा्र से भी नहीं करना चाहिए › क्योकि.इनका सत्कार कर- 
नेयेये वद्धिको पाकर संस्र को अ्रवमयुक्त करतें) प ता 
श्रवनरति के काय कन्त ही है परन्तु साथ मे सेवक को मी 
भ्रविद्यारूपौ महासागर मे डबोंदेतेहै) इन पाँच महायज्ञो का 
फल यह्‌ है (श्रागे फल लिखा है) --*"जब तक उत्तम 
श्रतिथि जगत में नही होते तज कत उच्नत्त म नहीं हती, उनके 
` सर्व॑ देगों मं घुमने श्रौर सत्सोेपदेश्च करने से षाखण्ड को वुद्धि 
नह होतो श्रौर सत्रवं गृहमस्ण्यो को सहन से सत्यज्ञान 
को प्राष्ति होतो रहते है ओर मनुष्य में एक 
हो धमं स्थिर रहता है" विरा अतिथियों के सदेह 
निवि नहीं होती, सन्देह निवृत्ति केः विना वृढ निश्चय भी 
` नहीं होता । † उचय के विना सुख कहां ? ऋषि ऊ चन्द कितने 
स्पष्ट द्वै ) प्रत्येक मनुष्य को सुख को इच्छा वनौ रहती है, 
अनेकों प्रयत्न करने पर भरी सुख प्राप्त नहीं होता) कोई धन 
; जोडने मे सुख मानता है, कोई सन्तान मे सख मानता दै, कोड 


स्वस्थ शरीर में सुख मान्ता है, कोई भग्य भवन जौर ठाठ बार 
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ये सुख मानता है, कोई यख ओर कीति बुख मानता है, जिते 
सुह उतनी बातं । घनी से पूरोन्तु सुखोहै ? कटेंगा नहीं । घन | 
उपाजन करने में द्.ख, पेदा करके रक्षा करनेमें दुःख, घन्‌ । 
के चले जाने पर दुख, ्रपव्यय करने पर दुःख इत्यादि दुख ही 
दुःख है । इसी प्रकारं ग्रनाज्ञाकरूारी, लम्पट सन्तान के होने यें 
दुःख, शरीर स्वस्थदहो परन्तु चिन्ताग्रोकावर बनर्हा दहो त्तो 
कंसा सुख है, मव्य भवन हो, साजो सामान से सज्जे हए परन्तु, 
यदि सन्तान न हों ओ्रौर श्रपनी जाठरारिनि सोग के योग्य न" 
हौ तो कसा सुख । । 


वस्तुतः सुख क्यार, यह तब तक ज्ञान नहीं हो सक्ता, | 
जब तक मनुष्यं धमं के स्वरूपम को नहीं समता, घम के | 
के स्वरूप सम लेने पर ही इढ्‌ निञ्च्य हो सकेगा ( द्द्‌ 
निङ्चय नहीं होता जच तक्‌ संदेह बना रहै संदेह कों लिकत्त 
ग्रनुभनो विद्रान्‌ ही कर सकता, यृहस्यीको इतना समप्यय कहां 
कि सन्देह निवक्ति के लिए च्नो के शोके मारे मारे फिर ॥. 
च्छ ःप मटषियों तथा श्राप्त जनों ने हमरे लिए, सवं साघारण के 
लिए जो सर्यादाएं बाघी, व्ही हमे माननी चाहिए श्रौर उन्हीं. 
का पालन करना चाहिए । पेषे वद्रान्‌ जो सवत्र ल्तेक कल्याण 
के लिएहींधूमाक्रते है, वही प्रतिथि है श्रौर उनकी सेवा 
गुश्रूषा करके उनसे यथाथ ज्ञान की प्राप्ति करना ही ब्र्तिथि 
स्का अमीष्टहै । अतिथि यज्ञ नदहोततो घर्माथिं काम मोक्ष को 
प्रप्ति मी कठिन हों जवे । इस लिए इष की प्रावर्यक्ताहै। 





मर्हाषि अापस्तम्ब का कथन है । | 


“लब कोट अतिथि घरपर अष्वे तो उकषसे पधुर भाषण कसो 
दुर्ध अदि पेय त्तथा य पदार्था से सच्छार कर । | 

















॥॥ स्रोरेम्‌ ५1 २३ 


सहप्ट्मा व्वद्र ने श्वरे (करूया - 


सएनक को. भावन सदा यह्‌ होने चाहिए कि “मेरे कुल्‌ सं 
कोई बोर करने वाला न ह, रज अथक सन्क्री इसरों का कन 
दडप्वे कला च हो, सिर, द्रोहे, कपरी, तथा मूठ बेलने बाला 
भीन श्रौर र) मनुष्य अलिथियें ओर विदधान क्ते 


। न, 


स्रोन दमेखे पहले स्वथं शोजन रूरने वात्दसौो नह । 

माहव गोरर रू! उरे - 

लिखि रू! दस्य स्यान क्रे ६ यदि अतिथि विद्धान्‌ मोन दह 
परन्तु सदप्वारी हौ उखका भो आसन, जल, आर स्थान से 
सम्मान करे । यदि यह्‌ ओ नदहींहो.क्तोकप से रूष श्रिय वाणीं 


` सेतो वच्य उत्कार करो ( अत्तियि का सान अकस्य कूरो! 
ऋरि रू टोउसये उत्तम स्वयं = डाधो स्यो छि शास्नांने 


का ह. 
तणानि भयपिरूदक्वाक चतर्थो चसनता। 


एतान्यापि रता गह्‌ नोच्छियन्ते कद(चन ॥ 
छर्थात्‌ चण आसन, विश्राम के लिर्‌ स्थान, जलं शौर चये 
 शरच्छा कलन्‌९, यह्‌ चार बात अ पत्पुरूषों के कुम रहती ही 
नद्धं । मनुं ३-१०१ ५ 
मन्‌ सृहएसज ने ३-€€ मं कला : 


संप्राप्ताय त्वतिथये प्रदाद्यादासनोदक । ५ 
अन्न चैव यथाशक्ति सत्कत्य विधिपवक्रम्‌ ॥ ॥ 
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प्र्थात्‌ श्राए हृ तिथि के लिख यथाराव्ति शरासन ¦ 
ञौर श्रन्न सत्कृत करकं (श्रद्धा से) विकि. पकक देवं }) 


अहि वचिष्ठ जीने प्राजा रूो:ः-- 


किं "राजा उस गरामं के निवासि्यो को दण्ड दे जहां वेद्‌ 
विच्याहीन श्रौर च्वव्मं की पालनएन करने वाले निश्लाः याष कः 
खाते हों क्योकि वे लुटेरयौँ को भोजन कराते है)" 
बर्हष केद व्यास जीका कणन है - 


““गृहस्थी मनुष्यो ! सदा , इख वातत का च्यान रसो ज्जि, 
मेरे घर पर श्राया हृं को बराह्मण, साघु, श्रतिधि, विद्वान आरं 
तपस्वी भूखा तो नहीं रहा, उसके श्रादर्‌ सत्कारं कोड कमी 
(च्रटि) तो तहीं रही" 


श्रतिथि को सचेत करते हए अाचार्यो ने यह आच्ञा दी कि 


नास्यथान क्रिया तत्रनाप्लापा मध्रगक् 
गण दोष कथा नेव तत्र ह्यन गम्यते ॥ 
पच तन्त॒- {मित्र लःभ ९ 


म्र्थात्‌-जहां जाने से बभ्युथान किथा (श्रभ्यागत वमे देख 
, कर श्रादर पूर्वक उठना) नहो, रौर मधर शब्दो से संभाषण न 
हो तथा गुण दोष की चर्चान हो, ेसे.घर पर ने जाना चाहिए ( 


इस लिए गृहस्थी को अ्रतिधि यज्ञ का सदा. सेवन करन 
चाहिए क्यो कि कहा है :-- 











|| स्रौरम्‌ ॥ २५ 


द्वतातिथि भृत्यानां पित.णामात्मनश्च यः 
न निवपति पव्चानामृच्छवसन्न स जीवति 
| | थक 2२ 


ग्रथात्‌-देवता, ्रतिथि मृत्य, मात्ता पिता श्रादि ओ्रौर 
प्रत्मा इन पाचोंकोम्रन्ननदेतोजोताहृश्रा भी मरेके तुल्यहै 
है | उपयुक्त प्रमाणोसे सिद्ध हो गया जिग किसी गृहस्थी को 
अपने श्रात्मकल्याण को इच्छा हो, वहु अ्र्तिथि यज्ञ श्रवदय करे, 


वन. 000 
वेदिकं भक्ति साधन श्राधरम रोहतक से श्रौ ॐ 

पुञ्य स्वामि योगेरवरानन्द जी सरस्वतो योग [निकेतन 
मुनिकोरेतो, श्रौ पूर्य महात्मा भ्रम्‌ ्राध्रित जो रच 
महाराज का गायत्रो रहस्य श्रादि धामिक पुस्तकं, १ 
मासिक पत्रिका यज्ञ ज्योति १० रुपये वाषिक चन्या ध 
पर, श्रौर लेखक स्वामी विज्ञानानन्द की रचित ¢ 
श्रध्यात्म-युधा-४ यज्ञो पर प्रमाणिक विषय पुस्तक, 
मेरी मां, सन्ध्या प्रभाकर, गृहस्थ दुःख निवारण ष 
काया कत्प- सस्ते दामों पर मिल सकती हें । मंगदा 
कर जीवन सफल करं | ८ 
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।। आरम्‌ ॥ 





| | ~: ~ 


यद्यपि ऊपर की पंक्तियों मे अ्रतिथि यज्ञकेन करने से होने 
वाली हानियों का दिगृददान कराया गया, ऋषि श्रौर मह्यां 
की आज्ञाग्नों के उल्लेख से भो श्रतिथि यज्ञ को श्रत्यन्त म्रावश्य- , 
कता षर बल दिया गया है, शास्त्र मर्यादा का पालन भी मानव | 
घमं का विज्ञेष भ्रंग माना गयादहै, तो इससे यही प्रतीत होतादहे, 
किं श्रतिथि यज्ञके करते से जहां ` मनुष्य को श्रपने जीवन का, 
समुचचचत बनाने का अ्रादेश तथा रिक्षा समय समय पर मिलती 
रहैगी, वहां मानव जीवन के चारों फलो (धम, भ्र्थं, काम भ्रौरं 
मोक्ष) को प्राप्ति का भ्रधिकारी वन जाएगा । इसलिए अतिथि 
यज्ञ का स्पष्ट फल तो मनुष्यको मोक्ष का श्रघिकारी बनाताहै 
परन्तु वेद भगवान्‌ नै इस वारे मे विस्तार से श्रपने श्रादेशो को 
समञ्याया है मरौर वह्‌ इस प्रकार टँ :- | 


| | 
ग्रतिथि यज्ञ का महान्‌ फल 
| 


सय एनं विद्वान्‌ क्षीरमुपसिच्पोपहरति। 
ग्रथवं &-६-(४) - ११ 
भाऽ-जो इस प्रकार श्रतिथि सत्कार कौ पायय 


(व्रत) को जानता दग्रा दूघको पान्नमे डालकर श्रतिथि को पान 
कराने के लिए लाता है तो- 














।। श्रो रम्‌ ॥ | २७ 


यावदिग्निष्टीमेनेष्टका. सुसमृद्धनाव रुन्द्धे 
तवदेनेनाव रुन्द्ध ॥२॥ 


भाऽ-जितना श्रद्धा से किए गए भ्रग्निष्टोम का फल पराप्त 
होता है उतना फल इस प्रकार के श्रातिथ्य से गृहस्थ को प्राप्त 
होता हे ॥२॥ 
ख य एवं विद्वान्त्छपरूपक्िच्योपहरति।। ३ ॥ 
यावदतिराच्रेणेष्टवा सुम्‌द्धेनावरुन्दधे ताददेनेनाव रुन्द्ध ।। ४ ॥। 


भा०-जो इस प्रकार श्रद्धासे श्रतिधि के लिएघुत भ्रादि 
पुष्टिकारक पदाथ पात्रमे रख करलाताहै तो उत्तम रीतिसे 
सम्पादित श्र्िराव यज्ञ का फल प्राप्तं करताहै। 


इसी प्रकारभ्रागेके चार मन्वों मे बताया कि जो मघु 
आदि पदार्थं मेट करता है उसे सत्र सन्न नाम के यज्ञ काफल 
ग्रौर जो मलाई, फल प्रादि पदाथ का भेंट करता है उसको 


"टरादशाह'' यज्ञ का फल श्राप्त होता है । 


रब यदि गृहस्यी के पास इन वस्तृभ्रों का प्रभाव होतो 
वेद भगवान्‌ ने प्राज्ञा को, कि-- 


स॒ थ एवं दिद्धानुदकमुपसिच्योपहरःत ॥ € ॥ 
नजानां प्रजननाय गच्छति प्रतिष्ठां प्रियः प्रजानाभवति 
य एवं विहानुदकमुपलिच्योपहुरत ॥ १० ॥ 


भा०-जो इस प्रकार अ्रतिथि यज्ञ के महत्वं को जानता 











\ 
॥ 





२८ 1} ओ्रो३म्‌ }। 


ह्रां पुरुष श्रतिथि निसित केवल जल क्रेले राता वहु प्रजा 


(सन्तान) को उत्तम रीति से उत्पादन करने भे समथं होता हैँ 
पर्थात्‌ गृहस्थ के श्रधिकारके योग्य होता है श्रौर प्रतिष्ठा को 
प्राप्त होता हे श्रौर ग्रपनी प्रजाप्रोका प्यारा होता है) जो इस 
प्रकार जानता हुश्राजल भी भ्रतिथि को प्रदान करतार, वहु 
भो इस फल को प्राप्त होता है, फिर श्रौरोंकातो कहनाही 
क्या! 


इस सूक्त को (६) पर्यायमें प्रतिथि यज्ञ की यज्ञ-कायं से 
तुलना करते हृए वेद ने ममं की वात कटी -- 


यत्‌ परिवेष्टारः पाच्रह॒स्ताः पुर्वं चापरे च प्रपद्यन्ते 
चमसाध्वयंव एव ते ॥ भ्र €-६ (६) -३ 


तेषां न करचाहोता ।1४॥। 


भाग-जव (परिवेष्टारः) रसोई सरसने वाले लोग भोजन ` 


के पात्र हाथ में लेकर (पूरवे चश्रपरे च) ्रगले भ्रौर पिले 
(प्र पचन्ते) श्रा पहंचते हैँ (चमसाध्वर्यवः एव तें ) वे मानो चमस 
लकर यज्ञ करने वले लोग ही हँ । ( तेषांकरचन्‌ न भ्रहोता) 
उनमें सेकोईमी ेसा नहीं होता जो प्राहुतिन देतादहो। वे 
भ्रतिथि को भोजन परप्तते हृए मानो हवि की ग्राहुनि दे रहै 
होते है । 

यड्‌ वा श्र्तिथिपत्तिरतिथीन्‌ परिविष्य 

गरहानुपोदेत्यवभुथमेव तद्पावंति ॥ ५॥ 

यत्‌ सभागयति दक्षिणाः सभागयति 

यदनुतिष्ठत उदवस्यत्येव तत्‌ ॥ ६ ॥ ` 

















)} ओ्रोरम्‌ ॥ २९ 


भा०्-श्रौर जव श्रततिथिथों का षालक गृहस्थ अ्रतिथियों 
को मोजन परोस्च कर उनको पूणेतया तप्त करके (गृहान्‌ उप उद्‌ 
ग्रा एति) घुनः श्रपने गृह्‌ को अ्रथवा श्रपनै सम्बन्धियों के पास 
प्राता है मानो (तत्‌ अ्वभुथव्‌ एव भ्रा एति) अवभृथ (जो यज्ञ 
की समाप्ति पर यजमान करतादहै) स्नानदहीः कर लेता हे ॥*। 
गरौर जव वहु (सभागयति) उनको कुच्छ धन द्रव्य भट करता है 
तो मानो (दक्षिणाः सभागयति) वह्‌ यज्ञमे पुरोहितं को दक्षिणा 
प्रदान करता है ओर (यत्‌) जव (ग्रनुतिष्ठते) उनको विदां 
के लिए कुछ .दूर तक उनके साथ जाताहै तो तब. .{उदूग्रवस्यति 
एव) यज्ञ का उदवसान करता है यज्ञ कै उद्‌ अवसान यजमान 
विधि पूर्वक यज्ञ स्थान से श्रपने घर लौट अ्रताहै) | 


ग्रतिथि सेवा का फल यह्‌ होताः है कि वह गृहस्थी भी श्रादर 
पूवक निमन्वित क्रिया जाता है ओर सव भ्रकार के प)थिव 
अन्तरिक्षीय श्रौर यीलोकीय भोश्य पदार्थो का उपभोग करता हे। 


स उपहतः उपहतः ॥१२॥ अप्नो तीम 
लोकमाप्नोत्मम्‌ ॥१३॥। 


भा०-वह्‌ श्रतिथि सेवक (उपहूतः) सादरनिमिन्वत होता 
है (उपहतः) सवत्र निमनिज्ञित होता है । । १२॥ 


ग्रवं अतिथि सेवक (इमं लोकम्‌ आप्नोति) इस लोक क 
भागो के लिए भी सादर निमन्त्र प्राप्त करता है श्रौर (अमूम्‌ 








३० ॥ १ ३म्‌ ।। 


प्राप्नोति (दूसरे लोकोंकेभागों मे भी अ्रादर पूवक निमन्त्रण 
| पातारहै। 
| 


इतना महान्‌ फल हं ग्रतिथि सेवाका 
(1 † 
। ज्योतिष्मतो लोकान्‌ जयति य एवं वेद ॥! 
|  भा०-जो श्रतिथि सेवक इस श्रतिथि सेवा की महिमा को 
| जानता है वह्‌ (ज्योतिष्मतः) ज्योतिमेय, प्रकाशवान्‌, च्रानवात्‌, 


| (लोकान्‌) लोकों जनों क हृदयो पर भी (जयति) विजय व्राप्त 
| करता है, उस पर व्ल करतार उनमें प्रतिष्टा प्राप्त करता है। 


कितना भ्रद्भुत भ्रौर विलक्षण फल 
द्सयज्ञक्रा वेद भगवानु ने बताया 














।। श्रो म्‌ ॥ 


ग्रतिथि सेवा का प्रकार 


मानव जोवन शिक्षाग्रौर परीक्षा का जीवन है। प्रत्येक 
कायं के लिए चाहे वहु कितना ही श्रत्पक्योनहो, शिक्षा ग्रहण 
करनी पडती है। काड्‌ लगाना, वस्त्र धोना; वतन सांजना, 
चरित्र बनाना, न।म कमाना रादि २ सरबकार्यो कै लिए शिक्षा 
को जरूरत है । रिक्षा मनुष्य प्राप्त करले श्रोर परीक्षाउसकीन 
होतो रिक्षा कमजोर पड सकती श्रौर बोदी बन सक्ती-है, 
उपक दृढता श्रौर स्थिरता के लिए भ्रावर्यक है कि समय-र 
समय पर उसकी परीक्षा ली जाए । जब तक रिक्षा के अनुसार 
परीक्षा में मानव उक्चतीणं नहीं होता वह्‌ प्रसिद्ध नहीं ही सकता 
ग्रौर न प्रतिष्ठा प्राप्त कर सक्ता है । परीक्षा के पचंमे पस हो. 
जाना कोई श्रसाधारण बात नही, जीवन मे जब परीक्षा का 
स्रवसर आए श्रौर तव उत्तोणंहो तो वह्‌ मदं है, वन्दनीय मानव 
मानव है। परन्तु एेसे मानव दुलभदहै। | 


एके पण्डित विद्वान्‌ किसी जहाज पर यात्राकरं रहे थे। 
भवत श्रादमी ये । प्रातः कालं उठकर @८८ पर सामवेद गान 
करते थे, बड़ा मधुर स्वर श्रौर रसीली तान थी, जिससे यत्तौ 
खिचे श्रातेये। एक श्रग्रज यात्री जहाज में सवार था वहु भी 
पण्डित जी के सामगान से प्रभावित होकर पण्डितं जीके 
पाठ ओर गान के समय उपस्थित होता-पण्डित जी से मित्रता हो 








२२ ।) ्रो३म्‌ ॥ 

गड । एक पखवाड़ की यात्रा थो दिन जल्दी वीत गए । वम्बई 
को बन्दरगाह्‌ पर दोनो उतरे । पण्डित जी के पास वहत सामानः 
था, कडटृक थे भरे हुए, पण्डित जी ने सामान कुल्लियों से 
उठ्वाया ज्रोर्‌ फाटक से गुजरने लगे | (4510 व्ल 
[चगो के श्रधिष्ठाता| ने रोकं लिया, किसक्रा सामान है, क्या 
हे पहले चूंगीकर श्रदा करो, वजन कराश्रो" (मेरा है इन मे 
कुछ नही, कु नहीं हाथ जोड़ कर पण्डित जी ने कहा, 
“श्रजौ । बाबूजी जाने दीजिए" "“नदहीं इसका वजन होगा, 
तालारी होगा”, अधिष्ठाता ने कटा । 


इतनेमें पीठे सेवह श्रग्रेज साथ भी श्रागया । पदा, 
पण्डित जी ! क्या बातदहै? “कुच नरी, यह बाबर एसे तंग कर 
रहा है, जाने नहीं देता". पण्डित जीने उत्तर दिया। भ्रप्रेजं ने 
वाबू को सम्बोचघन कर पृछा, “क्यों नहीं जाने देते 2“ शश्रजी, | 
इस कामाल्‌ तो बहुत वजनी मालृमहोतादहै, तुलवा क्यों नहीं 
लेते“ ? भरग्रज ने कहा “वेदगान तो बड़ा मधुर करते हो, उपदेड 
भो सत्यता पर बड़ रोचक शब्दों मे देते हो, परीक्षा के समय 
ग्रस्फलं हो गथे, उफ ! श्राप तो मित्रता समाप्त 1 


पण्डित जी परीक्षा में श्रनुत्तीणेहोगए्‌, जो श्रास्था प्रंग्रोज 


कै उनके प्रति पेदा हो गई थी, जाती रही) 


इसलिए, पाठक गण श्िक्चा के साथ परीक्षा श्रनिवाये है। 
हमारी स्थिति का तिणेय जन साधारण करती है । श्रतिथि हमरे 
परीक्षक ह--परीक्षक जब किसी स्कूल का निरीक्षण करने श्राता 
ग्राता हे; अध्यापक वग कितनी उसके लिए तैयारियां करते है 











।। श्रो३म्‌ ॥ २३ 


ओर उसको प्रसन्न करने क लिए कितने साघन वतेते हैँ । 


एेसे गृहस्थो के घर पर जब श्रतिथि राता रहै। वह्‌ 
निरीक्षण करने भ्राता रौर कुष देने श्राता है । मुलतानी 
भाषामे दो वडी प्रसिद्ध उक्तियां है :- 


“मेहमान श्राया भगवान्‌ घ्राया'' - 


कौन किसे वल श्रांददा, किस्मतनले श्रांदी टोर। 
दाना पानौ भ्रषना, मेरे मालक दे हथ ञेर॥ 

इन से निम्न सुन्दर शिक्षाए प्राप्त होती हं :-- 

१- श्रत्िथि को भगवान्‌ समो, जसे भगवान्‌ के दशन कर 
लेने से श्रानन्द श्राताहै. वैसे श्रतिथिको देखकर वाग्‌ बाग्‌ 
(हपित) हो जाना चाहिए । | 

२. श्रो गृहस्थ ! उदास नहो, भ्रतिथितो भाग्य से मिलता है, 


वह्‌ श्रपना मोग श्रपने साथ लाताहै, तेरा वह्‌ कुछ नहीं 
खाता । देनेवाला दाता ही सवं संचालक है । श्रतः अतिथि 


के श्राने पर हषे मना) 


प्रव एेसी श्रवस्था मे जसे धनिष्ट मित्र के शुभागमन १२ 
मनुष्य खश हो जाता है ओौर उसके लिए नानां प्रकार के भोजन 
ग्रादि तय्यार करता है । इसी प्रकार तिथि का सत्कार करना 
चाहिए । 


वेद भगवान ते तो स्पष्ट रूपेण निम्नलिखित ग्रादेश किथाः- 








३४ ` ।॥। श्रम्‌ ॥। 


----- 


प्रघासिनो हवामह सरुतश्च {रिशादसः । 
करस्भण सजोषसः 


। यजु ० ३-४४ 


पदार्थः- हम लोग (करंभेण) श्रविद्यारूपी दुःखसे अ्रलग 
` होके (सजोषसः) बरावर प्रीति को सेवन करने (रिशादतः) दोष 
वारत्रभ्रोंको नष्ट करने (प्रधघासिनः) पक्के हुए पदार्थो के 
| भोजन करने वाले श्रतिथिलोग भ्रौर (मरुतः) यज्ञ करने वाले 
विद्वान्‌ लोगो को (हवामहे) सत्कार पूवेक नित्य प्रति बुलाते 

रहं ॥। 


1०-गृहस्थों को उचित है कि वे्यक गरवीरता श्रौर यज्ञ 
को सिद्ध करने वाले मनुष्यों को बुलाकर उनको यथावत्‌ सत्कार 
पूवकं सेवा करके उनसे उत्तम २ रिक्षाश्रों को निरन्तर ग्रहण 
करं | ४४॥ 


इस मन्त्र भं यथावत्‌ सत्कार पूर्वेक सेवा करना बतलाया 
भ्रोर साथही यह्‌ भी वतायाकिश्रतिथिकौन है श्रतियि वहै. 
(१) जो पक्का हुभ्रा ्रनन खनिवालादहो, जो भिखमगे जो श्राटा 
पसाश्रादि मांगते हैं वहु प्रतिथि नहीं हो सक्ते) (२) जो 
भ्रविद्या प्रादि श्रन्वकार से छुडाने वाला हो (३) प्रीति से सेवन 
करने योग्य हो, शरद्धावान हो ग्रौर श्रद्धा उत्पन्म करने वाला हो 


(४) दोषां श्रथवा शत्रुओं को नष्ट करने वाला हो (५ अर्‌) 
करानं वाला विद्वान्‌ हो । 





एक महात्मा देव नगर समाज मै यज्ञ कराने गए । गोघृत 























।। स्रो रम्‌ ॥ ३ 


ग्रौर गोदुरय की उनकी प्रतिज्ञा थौ । ला० चिमन लाल गांधो.के 
मिच्र थे । उनके मेहमान वने चिमन लाल जोनेएके गौ घर सें 
बांधरखीयी? जो उठ्‌ किलो दनिक दूघ देती थौ । महात्मा 
के ्रगसमनसे पूवे गौको धार निकाली गई । श्री चिमन लाल 
जी की पत्नीने किलो सापा, श्राङ्चयहूभ्रा किम्राधा १/२ किलो 
गौने कंसे ज्यादा दिया। इतते मे महात्मा जो पहुंच गये। 
महात्मा जी १/२ किलो दूव पान करते थे । एक सप्ताहं का यज्ञ | 
था । महात्मा जी एक सप्ताह चिमन लाल के घर रहे, सप्ताहं भर 
गो २ किलोद्घदेती रही । 


महात्मा जी के चले जाने के बाद वही इट्‌ किलो दूध पर 
ग्रा गई । सच्चसुच्च श्रतिथि श्रपना भोग स्वयं लाता है। वह्‌ 
गृहस्थो के घर को बकरत देते ्रातादहे। 


इसी वेद के द्सरे प्रध्याय के ३४्वें मन्त्र मे पितरों तथा 
विद्रानों की सेवा का प्रकार श्रौर म्रधिक विस्तार से बताया है :- 


ऊज्जं बहन्तीरम॒तं घृतं पयः कीलाल 
परिस तम्‌ । 
स्वधा स्थ तपेयत मं पितुन्‌ ॥ यजु २--३५॥ 


= 





पदा्थः-ह पुत्रादिको ! तुम (पित्न्‌) मेरे पूर्वोक्त गुण 
वाले पितरों को [अज्जं] श्रनेक प्रकारं के उतम २ रस 
[वहन्तीः] सुख प्राप्त करने वाले स्वादिष्टलल ।्रमृतम्‌ | सब 
रोगोंकोदुरकरते वाद प्रोषधि मिष्टादि पदाथं [पयः| दुघ 


३६ | श्रो रम्‌ ) 


9 -- --- 





वक णाः ` 


[घृतम्‌ ] घी [कीलालम्‌ | उत्तम २ रीति से पकाया हुग्रा अन्त 
| तथा [परिल तम्‌] रस से चते हृए पके फलों कौ देके | तपयत] 
| तृष्त.करो इस प्रकार तुम उनके सेवन से विद्या कौ प्राप्न होकर 
| [स्वघाः] परधन का त्याग करके अपने घन के सेवन करन वाले 
[स्थ] होग्रो ।२४॥ 


| मावा्थं- ईख्वर राज्ञा देता है कि सव मनुष्यों को पत्र श्रौर 
| नौकर श्रादि कोः ्राज्ञा देके कहना चाहिये कि तुमको हमारे पितरं 
॥ म्र्थात पिता माता श्रादि वा विद्या क देने वाले, प्रीतिसे सेवा 
| करने योग्य है जसे कि उन्होने वाल्यावस्था वा विद्या दान के समय 

हम रौर तुम पाले दै वैसे हम लोगोंकोभीवे सव काल मं सत्कारः 
| करने योग्य ह जिससे हम लोगों के बीचमें विद्याका नाश रर 
| कृतध्नता आदि दोष कभी न प्राप्त हों ॥ 
| [दयानन्द भाष्य | 
मन्व का भाव श्रौर पदार्थं दोनों स्पष्ट है, कृतघन्ता भ्रौर 


परविद्या आदि न वद इस लिए पितरो, विद्रानों तथा भ्रतिथि कौ 
सेवा करनी चाहिए । | 


ग्रथवेवेद मे श्रतिथि को त्राय वताया हँ । श्रथर्वेबेद 
काण्ड १५, सूक्त ११ 
प्रतिथि सेवा का प्रकार बताया दैः- 
तद्‌ यस्यव विद्वान्‌ ब्रात्यो 
९तिथिगृहाना गच्छेत ॥१। 





। श्रोरम्‌ ॥ ३७ 


भा०--यदि इस प्रकार का विद्धान्‌ गुणवान्‌ अतिथि घर पर 
प्रा जावे तो-- 


स्वयमेनमभ्यदत्य ब्रयाद्ब्रात्य क्वा- 

वात्सी वुत्योदक वु न्य तपेन्यतु वात्य 

यथा ते त्रियं तथास्तु वात्य यथाते 

वशस्तथास्तु वत्य सथा निकाम 
स्तथा्स्त्निति ॥२॥ 

भा०--गृहुस्थी उठकर उसके पास जाकर कहै, ध्रात्य । 

कटां रहै ? ` व्रात्य | जल पीजिए' त्रात्य! जो श्राप को त्रिय 


लगेवेसाही होगा" हे त्रात्य ! जेपी मी भ्रपकी इच्छा हो, वसा 
ही होगा" हे ब्रात्य ! जो श्रापको कामना है, वही होगा । 

इन मन्त्रों में प्रतिधि को व्रात्य शब्द से सम्बोधन किया गया 
है, ग्रौर सवे प्रथम "ह्रण्यस्‌रुक्‌' मन्त मं (हिरण्यस्‌रुक कहा गया 
था, तात्पयं एकही हे । 5 

प्रतिथि के घर पर श्राने पर वेदानुयाइयों को बडी प्रसन्नता 
होती थीं, गृहस्थी श्रतिथि को भगवान्‌ सम कर अपना कल्याण 
ही मानताथा। कहा मौदहैः- 


तदचस्येवं विदह्रान त्रात्यो राज्ञो ऽतिथिग्‌ हानागच्छत्‌ ! १।। 
श्रेयांसमेनमात्मनो मानयेत-।।२।। श्रथव काण्ड १५-१०-१,२ \ 











क 





३२८ ॥। श्रो स्‌ ॥। 


जो एेसा व्रतं से सुभूषित विद्वान्‌ भ्रतिथि जिस राजा के 
घर पर श्रावे, वहु राजा श्रपना कल्याण सममे | 


प्राचोनकाल मेंतो गृहस्थी प्रतिदिन भगवान्‌ से प्राथेना 
करते थे कि- 


भ्रत्न चनो बहुभनेदतिथींश्च लभेमहि । 
याचितारश्च नःसन्तु मास्म याचिष्म कंचन 


भ्रथात्‌ हमारे घरों में अन्न बहत हो ग्रीर हम प्रतियियों को दुंढते 


फिर । हमारे पास याचना करने वाले हों श्रौर हम किसी से 
याचनान करे। ॑ 


यह्‌ थो तड्प श्रतिथियोंके लिएश्रौर एेसा था 
तभो देश भी खुशहाल था श्रौर गृहस्थी भी सुखी थे । परन्तु श्राज 
तो ग्रतिथियज्ञ का सफाया हो गथा है । भारत कै वड़े बड़े शहरो 
मे तो पहले से ही यह प्रथा श्रतियि सत्कार की प्रायः लृप्त सीहो 
चली थी यहां तक कि श्राय समाजे भी इसे अ्रननावर्यक समभ कर 
मनचाहं श्रप्राकृतिक, श्रवैदिक नियम बनाकर समाज के सेवक को 
भ्रविकार सौँपरही हैँ कि किसी होटल से सन्यापी ्रथवा उपदेशक 
महानुभाव को भोजन करा देना श्रथवा होटल का. पता दे देना, 
विल समाज चृका देगी, उत्तर प्रदेशकी तो करई एक समाजो में 
हमने देखा, वारी निर्वि कर रखी है, जब किसी दिन कोई 
उपदेशक, साध समाजमें श्रा जावे, तो उक्त दिन जिश्चकी वारीहो, 
उसके घर भोजन कहूला भेजना श्रथवा वहां से मंगवा लेना। 




















।। ग्रोरेम्‌ ॥ ३९ 





कितना अ्रपमान है एक श्रतिथि विद्वान्‌ का-ग्रायं लोग इस बात को 
नहीं समभते कि विद्वानों की यही बद्दु्रा (शाप) ही दहै, जो 
ग्रार्यसमाज के पतन का एक मख्य कारण बन रहाहै। नहीं तो 
ग्रतिथि सेवाका फल, वह हमारी भांखों के सामनं प्रायः दुष्टि- 
गोचर हो जाताहै श्रथवा हमसुनलर्तेहैः- नीचे के दो चार 
द्ष्टांत इस ममे को समञ्चन के लिए प्रयातत होगे :- 


द्ष्टात-१ एक साधु जंगल से श्राया, भूखा था । मूख कौ 
निवृति के लिए उसने देखा किं एक ब्राह्मण जा रहा है उसके पछ 
हो लिया ्रौर ब्राह्मण को कहा, माई ! भूख लगी है, कृ 
खिलादे । ब्राह्मण ने कहा, जा वावा माफ कर्‌। साघु. न गया । हट 
से उसके पीछे ही चला गया । ब्राह्मणं ने पीछे मुड़ कर देखा कि 
यह्‌ साधु पीछा नहीं छोडता, उसे शरम भ्रा गर्‌ । हलवाई्‌ को 
द्कान पर गया भ्रौर कहा कि एक पाव पडी इस साधू को खिला 
दं; साधने कहा, वावा | यह्‌ उदर रूपी कृत्ता मागता था, तंग 
कर रहा था, तभी तुम्हें कहा, अरब इसको अ्रच्र मिल गया, अव मोन्‌ 
हो गया है रन साधू नेत्राह्मण कमुखपर से कुछ उदासीनता 
मलकती देख कर ब्राह्मण को नगर से बाहर ले गथा, मांग जो 
मागता है । ब्राह्मण निधैन था, उसकौ कन्या थौ, घन पाष नहीं 
था, विवाह के लिए धन कास्नभाववेगसे ्रनुभव करता था। 
विचार किया जो भ्रपना पेट नहीं भर सकता, वह मेरी व्या 


सहायता करेगा । साध्‌ से बोलाःत्‌ तो स्वयं दुःली हे, मेरी 
समस्या श्राप हल नहीं कर सक्ते । साधु ने कहा, नहीं तुम 
चिन्तातुर मालूम होते हो, कटो, क्या चाहिए । ब्राह्मण ने श्रपनी 

















कि, । 


० ॥ म्रोरम्‌ ॥ 


~~ "न वषम 


कक णाः -- 


कथा कह सुनाई । साघु, ने बाहर ले जा कर एक पवैत पर बरूटो 
दिखाई श्रौर कहा, यह्‌ बरूटी है, इसको ले लो । जिसके सन्तान न 
हो उसको खिला देना, पृत्र हो जायेगा । ब्राह्मण के श्रपना पुत्र 
न था, सव, से पहिले उने ्रपने घर पर भ्राजमान) । स्त्री 
गवती हो गई, भगवान्‌ ¦ को कृपा से पूत्रोत्पन्न टो गया । 
ब्राह्मणी ने पृछा, यह कंस श्रदुमुत्त श्रोषधि थी । ब्राह्मणीने 
टार पीट दिया कि जिसकी सन्तान न हो, मेरे पतिदेव दवाई | 
देते हँ जिससे पुत्र उत्पन्न हौता है । श्रव हाजतमंद श्राने लगे, 
जिसने भी दवा$ को उसको संतान मिलंगई्‌। दो चार वष मं 
ब्राह्मेण विख्यात हौ गया । ब्राह्मण को सूल्यवान पदाथ मेंट होने 
लगे । कहीं से धन, कहीं से रन्न, कहीं से पलु मिलने लगे । 
ब्राह्मण सम्पन्न वनता गया । मा रीशस से एक सेठ राया जिसका 
सन्तान न थी । उसने भी ब्राहयण से बूटी लेकर प्रयोग किया अ) 
प्रभ कृपा से सेठानी के.गभं हौ गया, समय श्राति परर पुरत्रोत्पनन 
हो गया । उने एक मद्रा (अगूठो) जिसमे वड़ा मूल्यञरान्‌ 
नगीना जडा हृश्रा था ग्रौर पच्चास सहु नगद धन ब्राह्मण कों 
भेजा । ब्राहमण मालामालं हौ गया । ब्राह्मणने मद्रा सराक को 
दिखाई तो उसने कहा किं केवल .नगी ना बीस सह रुपये का हं 
है । भव ब्राह्मण की कन्या विवाह योग्य हो चुकी थी, बड़ी 
॥ उदारता से कन्या का विवाह किया । 





किसी आयं उपदेशक का वह॒ मित्र था, निधन था कृ कालं 
बाद उपदेशक महीदय कौ ब्राह्मण से भेट हुई, श्रवस्था बदली हुई 
देखी । भ्रव ब्राह्मण मालामालं हो चूका था । उपदेशक ने प्रारचयं 
से पृष्ठा क्रि इतनी सम्पत्ति कंसे मिली, सारा गाथा उसे सुनाई 
ग्रोर कहा कि- 











न 





कि) 





न क पक क कक कककाककककरन्वछन्त ककरण वक क पव ` चक ` च 


॥ स्रो३म्‌ ॥ | ४१ 
यजुवद श्रध्याय २ मन्त्र ३२ मं 


भगवान ने श्राज्ञा की पितरों ्र्थाति सेवा के.योग्य पितरो 
की वास्तविक सेवा करने से पहले उनकी परीक्षा करे । सेवा तन . 
मन धनसे हो सकती ह । | 


दोपेसेकी हंडियानेने से पद्रले उसे ठकोर कर देखा जाता 
है कि सही सलामत है परन्तु वतमान समय में पीले या भगवे 
वस्त्र देखकर श्रारे श्रकल कै श्रन्धे गांठ कै पुरे विना , परीक्षा सेवा 
करने लग जाते हैँ । घटना 1 पाकिस्तान से जब १६४७-४८ मे 
जब हम शरणार्थी बनकर श्रये तो उक्त समयमे बानप्रस्थो था, 
हमारे एक मित्र स्वामी ब्रह्मा नन्द जी चन्दौसो मे हमे परिवारों 
मे प्रचार करने के लिए एक परिवारमे ले गए दव्यवरात्‌ मेरा उप, 
देश हो रह्‌ था प्रौर एतिभानाम की एक कुमारो कन्या उस 
संत्सग मे शामिल थी उपदेश की. कोई बात उसे रुचिकर मालूम 
होई, सत्संग के बाद घर जाकर श्रपने पिता श्री मृकुट भिहारी लाल 
सराफसेजो श्राय समाज का प्रधान था। कह्‌। करि पिताजो भ्राज 
मेने एक बानप्रस्थौ के वचनम श्राक्रषैक बातें सुनी कृपाकर 
उसं घर बुलाये मै उनसे श्रपनी शंकाग्रों का समाधान कराऊगी ( 
श्री प्रघानजी ने सुने घर मे भोजन का निमन्त्रण दिया | मै उनके 
धर पहुंचा तो प्रतिमाने मुस चन्द एक रका का समाति 
- 





मेरे उत्तर से उक्षकी सन्तुष्टि हो गई । तो उतने कहा भ्राज 
तक जितने भ्रायं सम।ज के उपदशक हमारे पर आते रहे क्सीने 











| 





४२ ।। श्रो ३म्‌ ॥ 


 -- -------- 


मेरी सन्तुष्ट नहींकी! मैपिता जो सें कहुंगी श्राप से यज्ञ 
करायें । लगभग २५ वषं उनके गृह पर र्मैने २५/३० यज्ञ कराये 
हीगे ! मकुट मिहारी लाल सराफ था ¦ श्राय समाज पर उस्र कौं 
ग्रास्था थी श्रपने काममें वड़ा हृरियार था तित्यकमं पूजा पाठके 
वाद १० बजे दुकान पर जाता श्रौर ६ बजे लौट श्राता । सराफ 
वाजार के उसके दुसरे वन्ध बान्धव सराफ प्रातः ८ वजेसं रातके 
दस वजे तक काम करते परन्तु कमाई उतनी न हो सक्ती थो 


जितनी मुकटमिहारी लाल की थी । सुकुटभिहारो लाल जहां भ्रायं 


समाज का प्रघानथा वहा पौराणिक संस्कार भौ थे। दरं पर 
ग्राये सिक्षूक क द्रव्यखू्पमें कुं न कुदे ही देता! यह्‌ न 
पता तुम कौन हो किया करोगे क्रिया ्रवस्था है । एक दिन सुभं 
कहा मेरी दूकान को पवित्र करो 1 सायं कालमें उसको दुकान 
पर गया मेरे बेठ बठं जो~भी भीख मंगा श्राये। हाथ पसारे कच 
कोल श्रागे करे गिड़गिडिये अट उसको ्रानादो श्राना देदं। 


एक साधु आया उसने हाथ पसारादो श्रानें उसके हाथ पर 
रख दिये भने कहा भ्राप ने पृचछा क्रिया जरूरत है कहा जी किष 
किस से पृचेदो श्रहाई रुपये रोज खचं हो जाते है। मैने कहा 
तुम्हारे दानसे सिग्रेटवोडो पिएयाबुरा काम करे तो उसका 
फल पापस मे तुभे भमी फल लगेगा कि नहीं कहा लगना 
चादिए। फिर कहा कंसं करना चाहिए मैने कहा छोले भूनवाकर 
या कोड श्रौर चीज रख दे । जब कोई श्राये मुटी भरकर देदं। 
ग्रननदान मं कोई रूकावट नहीं शत्र भीदर पर श्रा जाये श्रौर 
म्रन्लको भिक्षाकरे उसे निसंकोच दं दिया करं! दूसरे दिन 
दव्यवरा मेरो मौजूदगी में एक साधू भाया हाथ पसारा श्रौर 
प्रधान जी मुठी भरछोले उप्त को देने चाहे तो उसने लेने से 














` भिक कु" 


॥ भ्रम्‌ ॥ ४३ 


इन्कार कर दिया ओर उंगली के इदारे सं कहा। सुभफेतो द्रव्य 
चाहिए । ने कहा द्रव्यलेकर क्या करोगे मुह पर एेसे गोल 
हाथकरके वांस को बाहिर फका! श्रौर कहा कि सिग्रट 
पीश्नोगा प्रघान जीने कहा यहो मिलेगा पसे नहीं मिलेगे 
वह्‌ चला गया ओ्रौर प्रधान जी सुचेत हो गये। 


वेद ते कटा जब साघु भिखारो महात्मा तुम्हारे सामने अराय 
पहले सखससे पृचछछो ! भगवन्‌ मेरे जीवन में रस क्यो नहीं आता ? 
जीवनमें जान क्यो नहीं ग्राती । मेरी कमाई मे बरकत क्यों नहीं 
ग्राती श्रत्यादि जब इन प्रदनों सेतुमहारी सन्तुष्ट हो जायं । 
तब उसकी खबसेवा करो। नामं मात्र वेद के श्रनुयाई्‌ भी 
वेद की श्माज्ञाका पालन न कर सके तो सुख कहांसे आये जब 
बीज ठीक नहीं तौ सल कहां से श्रायगा । 


वैदिक भक्ति साधन प्राश्रममें एक बार सन्यासी महात्मा 
पधारे जो हमारे परिचित नहीं थे श्राश्चमःकौ म्यादानुसार उनका 
सत्कार किया उन्होने कहा मै अन्न नहीं खाया करता, केवल दूष 
लता हूं चार किलो रोज दुध का प्रबन्ध कर दिया गया। दो 
दिन गुजर गए । वेदका यज्ञ हो रहाथार्मैने पृछा महाराज । 
वेद पाठ करोगे कहा कि मँ केवल श्रभ्यास करता हू । एेसे साधू 
महात्मा जो हमारे सत्संग में प्राते है उनको मे मन ही मन 
बाह्य वचेष्टभ्रों से उनके चरित्र व स्वभाव का अनुमान 
लगाता हु । | 


तीसरे दिन मैने सत्संणमे देखा कि महात्मा जी की दुष्ट 
स्त्रीयोंकी तरफ लगीहोई्‌ थी! मै समा इसके विचार के 





| . ।1 ग्रोरेम्‌ ॥' 


व ~ ~ .- --- --------- ~ 








दूषित है हाथ जोड करं कहा 1 महाराज ! श्राज तीन दिन हो 
गये इस से श्रधिक आप नहीं रह सकते, कृपा करके प्रस्थान 
कौंजिए । वह्‌ चला गया कछ दिनों के बाद मुच भ्रागरा नाई्‌ को 
मण्डी आर्यं समाजं यज्ञ कराने जाना पड़ातोदेखा कि वही देव 
मुति साक्षत्‌ मौजूद है मैने मन्त जी से पृछा किं यह महाराज 
कृब पधारे क्या काम करते ह खान पान का क्या ध्रव्रन्व है कटा 
एक सप्ताह से यहां धरना लगाये हुए केवल चार किलो दघ 
रोज पीते है एक दुकान दिखा दी वहां से पीते है । 


कोई प्रवचन करते है कटा नहीं ! स्त्रियो का तरफ ज्यादा 
रूची है मैने कहा हमार श्राश्रम में पघारे थे तीसरे दिन हमनं 
इनकी करतूतों को देखकर हाथ जोड दिय मन््ी ने ट दूकानदार 
से जा कर कहा कि श्रव दूघ नही देना ! पौराणिकं भाईयों की 
माति श्राय लोग भी मेष को देखकर भूल जाति दँ साधु महात्माओ। 
की सेवा करना हमारा धर्म है परन्तु यह देख लेना चाहिए कि साधू 


नाम का नहीं बलकि कामकासाधु है) 














।। ्रो३म्‌ ॥ ४५ 


अतिथि सत्कार 


श्रीसती विजय राणी, भ्रस्बाला छावनी के विचार 


भारतीय इतिहास को ष्ट्ने से पता चलता है कि जहां | 


सहिष्णता, घामिकता, वेदिक मर्यादाओं का पालन तथा परोप- 


कार वत्ति हमारी संस्कृति-सभ्यतां के द्योतकं रहे हैँ वहां अतिथि 


सत्क।र संस्कृति का श्रभिनच्च श्रङ्ख रहा है। हमारे छऋषियोंने 
भो पचमहाघज्ञो का वणेन करते हुए अ्रतिथि यज्ञको गृहस्थी 


के लिए श्रत्यन्त महत्वपूणं बताया है । यजुवद तृतीय ्रघ्याय 


के चतुथं मन्त्रमे कहामेकहा है:--. ` 
येषामद्धयेति प्रवसन्येषु सौमनसो , बहुः । 


गृहानुप ह्वयामहे ते नो जानन्तु जानतः॥ 


(प्रवास करता हुश्रा अतिथि जिन गृहस्थो का स्मरण करता 
है वा जिन गृहस्थो मँ प्रीति रखतारहै एेसे गृहस्थी श्रतिथि को 
यथावत्‌ जानं । ) 


मनुस्मति मे तो ्रतिथि सत्कार न करने वाले के विषयमे | 


यहां तक लिखा है-कि चाहे कोई खेत कटने पर बचे हुए ग्रन्न 
वारये, चाहे पाचों अग्नयो में होम करे भ्रिन्तु यदि अतिथि 
सत्कार नहीं करता तो उसके सव पुण्य पापम परिवतिनहो 
नति हें। 


मह्‌। राज रन्तिदेव भारत के इतिकास मं एक श्रादशं भ्रतिथि 











४९ ॥ श्रो रम्‌ ॥ 


सेवीकेरूपमं प्रसिद्ध हैँ ।॥ उनके यहां हजारों श्रत्िथि श्रतिदिन 
ग्राते थे उनके जीवन मे वहुक्षणभी श्राया जबकि वह्‌ निन्तात 
कंगाल हौ गए । उन्होने राजमहल दौड दिया। वन के कन्द- 
मूल खाकर निर्वाह करने लगे । एक वारवेस्त्री तथा पुत्र सहित 
एेसे बत मं पहुचे जहां पत्तातकसखानेको न मिल सकताथा। 
भूख से. रानी तथा राजकृमार छटषपटाने लगे । उनचासवं दिनं 
उन्हे पास को किसी बस्ती से किसी ने भोजन दिया । एेसी स्थिति 
मे भो उनके मनम केवलयही दुःख था कि वे विना श्रतिथि 
को भोजन खिलाए स्वथं भोजन कर रहे हैँ । इततै मे एक 
ब्राह्मण ने उनसे भोजन मांगा । महाराज रन्ति देव श्रत्यन्त 
प्रसच्च हए ) उन्होने ्रादरसे ब्राह्मण को भोजन दिया । ब्राह्मण 
के भर पेट भोजन करनेके उपरान्त राजा ने भोजन स्त्री, पुत्र 
तथा स्वयं बांट लिया । श्रपना.भागवे खत्िहीलगे ये करि एक 
सुद्र श्रा पहुंचा । सूद्र को भी भोजन दिया । द्र के जाते ही एक 
ग्रतिथि कई कुत्तो को साथ लिए वहां श्रा षटूचा। राजा.सेसारा 
मोजन भूखे प्रतिथि तथा कुत्तो मे वाट दिया । रागा जव पानी 
पीन लगे चाण्डाल पानी से व्याकुल श्रा पहुंचा । राजा ने प्रसन्नता 
पूर्वक पानो भी दे दिया । स्वयं भूख तथा प्यास से मूचित ` होकर 

गिर पड । तभी अत्तिथि-हूप में श्राएु ब्राह्मण, च्ुद्र, प्यासे नें 
वास्तविकता प्रगट करते हुए कहा कि महाराज ह्म तो केवल 
भ्रापको परीक्षाले रहे थे, श्राप वास्तवं में महान्‌ है । श्रतिथि 
(= प ह | च 

वहो अ्रतिथ्य का भ्रधिकारी हैजोयोग्यहो, लोभी न हो, एक हं 
घर मं टिककर न रहने लगे । मनुस्मृति मं कहा- 








| 


॥ श्रो३म्‌ ॥ ४७ 


उपास्ते ये गृहस्थः परपाकमबुद्धयः । 
तेन ते परेत्य षञ्ुतां ब्रजन्त्यन्नादिदायिनाम्‌ ।॥ ` | | 





जो गृहस्थ दूसरों के प्रत्न कां लालच करते हैँ वे 
प्रागामी जन्ममे श्रन्नदाताश्रों के पु वनते हैँ ।) उसयां दान, 
यज्ञ तप तथा भ्रघ्ययन भ्रनन देने वालेकेदहो जातेहैं। 


। 
| 


समथं, अज्ञानी रौर निस्तेज पुरुष को कभी भिक्षा न देनी 
चाहिए । भ्राज अत्तिपि सत्कार की प्रथाघटतीजा रही है।दो 
ही प्रमुख कारण हँ-- १) योग्य तथा सत्पात्र भ्रतिथि का श्रभाव 


) दिखावे का प्रचलन । हमारे ऋषियों ने तो यहां तक भी कहु | 
दियादहै किं अ्जन्नके श्रभावके तृण, भूमि, पानी श्रौर प्रिय वाणी | 
से ही सत्कारकरे। हमारा कतंन्य-हैकि ह्म विद्वानों कातथा 


प्रतिथियों का मत्कार करं । गृहस्थाश्रम द्रा ईइवर ने हमे यह्‌ 
स्वेणे श्रवसर दिया पुण्य कमाने का । 


710. 

| प्रतिथि भी धासिक तथा सात्विक विचार गृह्थिगों के 
घर भोजन करे । भोजन का मनुष्य की वृत्तियों पर प्रभाव पडता 
जप्ता खाश्रोगे श्रल्न, वेसा होगा मन। 


` भीष्म पितामह जव ` मृल्यु शेरया पर पड़ थे वी पाचों 
पाण्व श्रौर द्रोपदी धमे.का उपदेश लेने उनके पास गए । उक्ष 
समय बड़ी युक्ितपूणं बति द्रोपदी ने पृी- 





“पितामह ! जव भरी सभा मे दुःशासनने मेरा चीरहरण 
क्रिया रौर मैं सहयता.के लिए चिल्ला रही थी उप्त समयंभ्राप 











[ = ॥। ओ्रो३म्‌ ॥। 


ने भो सहायता नकौ तव प्रापका घमं कहां गया था? भीष्म 
ने वहत सुन्दर उत्तर दिया । भोष्म कह्ने लगे-- “बेटी उस समय 
मै दुर्योधन का पापपूणं श्रन्न खाता थाता था वही पाप मेरे मन 
प्रोर मस्तिष्क मे समाया था । इसी कारणं म्रत्याचार श्रौर अधमं 
को देखते हुए भीन रोक सका । भ्राज ्रजुनके बाणो से मेरा 
पापपुणे रक्त निकल गया टै\ इसलिए मेरा विवेक जाग 
उठादहै।" 


-- विजय 
यह्‌ था एक पाव.पृड़ी का फल 7 


द्ष्टात-२ रावल पिण्डी (पंजाव) के जगलों से निकल ` 
€ + 1॥ | 
कर एक दीघेकाय विशाल भुज उ्यामल व्ण लद्धोट बन्द साघु 

महात्मा सडक परभ्रारहै थे कि सामने से एक सद्‌ गृहुस्थी 
दुकानदार, सिर पर टोकरी उठाए बगल मे चपातियों 
को एक पोटली दबाए श्रारहा हैँ । गृहस्थी ने जब साध्‌ को देखा 
तो चेहरे को मुर्फाई कलियां चमक उटीं । गृहुस्थी का ब्रतथा कि 
जव तके वह कम से कम एक चपाती साधु महात्मा कोन खिला 
ले, स्वयं अ्रन्न नहीं ग्रहण करना । ्राज गृहस्थी को नगरमे साधु 
को तलाशमे कुछ देर से घूम रहा था, साधु न मिलने पर निराश 
भ्रोर उदासीनता की कालिमा मूख मण्डल पर ्राछछादित होने 
लगी थौ परन्तु साधू को देखते ही निस प्रकार मेधाच्छादित सूर्य 
मेघो के हट जाते से चमकने लगी । गृह्थी तेजी से श्रागे बढा; 




















एवि 4 


। श्रोरेम्‌ ॥ ४.६ 





प्रणाम करके बोला ““भगवन्‌ । अन्त पान करलं । साध्‌ भूखाथा 
तथाऽस्तु कहू कर दो चपातीले.कर साधु. ने वठ कर ग्रन्नत का 
सेवन कया । गुहस्थी ने पूछा, महाराज. त्रप्ति हुई ? नहीं भाई 
गृहस्थो ने हषं पूवक एक चपाती देदी । साधु जब खा चूका तो 
गृहस्थी ने पूनः पृच्छा, क्यों भवन्‌ | ग्रौर चाहिए ? साधु नं 
कहा, हां । गृहस्थ ने श्रद्धा पूर्वक श्रन्तिमिचपाती भी देदी श्रौर 
मन मं गद गद प्रसन्न होकर कहन लगा, श्राज मेरा इधर 
ग्राना श्रौर श्रनन सफल हृ्रा । भगवन्‌ | अबतृप्तिहो गई? हां 
प्यारे { “जाग्र, कमीन रहै 1” गृहस्थी खृश-२ चला गया, 
। वडा, खूव वदा रावलपिण्डी,. मर्म, लाहौर, कलकत्ता प्रादि में 
को्यां खल गई, लाखों का स्वामी बन गया; यह सद्‌ गहस्थी 
कृपा राम साहनीथे अ्रौर साध महात्मा-स्वामी दयानन्द ¦ चार 
चपातियों का फल यह्‌ हृश्रा.कि कृपा राम समृद्धि शाली बन 
गया । 


ध ` क छ्के ०, ` खि 





छपा साम सन्तान हीन था, मतीजेको गोदमेलेरखा था दुकान 
दारो तथा व्प्रापारि बह्ने पर कृपा राम के दत्तक पुत्र ने नौकरोको 
ग्राज्ञादेरखीथीकिजो भी साध्‌ महात्मा दुकान पर श्राए उस 
का व्रतु ्रनुमार सत्कार करो, दरध, शरबत, चाय श्रादिसे) एक 
दिन महात्मा प्रभ श्राध्ित जी महाराज रावल पिण्डी की 
दुकान पर गए, मालिक दुपरी दुकान में थे । नौकरमे सव 
प्रथम मह्‌।त्माजीकोकुर्षी पर बिठाया, दुग्ध श्रादि से सत्कार 
करना चाहा । वहू भोजन कर गये थे । स्वामी को टेजीफोन पर 
सूचनादी वह्‌ श्रा गया गद गद ही भक नमस्कार को श्रौर बड़ 
ध्यान पुवेक महाराज जी की बात को सुना ग्रौर समाधान किया 
यही व्यवहार श्रौर विधि उनकी व्यहार पर प्रचलित थे। 














५५०५ || श्रो ३म्‌ ॥ 


दष्टति-३ हकोम गोवधेन दास (प्रसिद्ध नाम गोदी राम) 
ग्राम मकल जिला मुजफ्फरगढ़ का निवासी था। पहिले वहु बेट 
हजारो मं हकीम गरन इमामगाह कौ दवार्ईूयां कूटता था फिर प्रपते 
ग्राम मकल मजा कर पंसारी कौ दुकान निकाल ली। एक 
जमादार श्राया, उसे जलोदर का रोग था, उसको कहा कि 
ऊटनौ का दूध पियो । उने उंटनीका दूध पिया परन्तु उसे 
लाभनहृश्रा । प्रातः काल एक साधु श्राया श्रौर कहा करि प्यास 
लग हे। गोदी राम नेग्रभिवादन किया, श्रासन दिया) साधुने 
पानी मांगा । गरमा का मौसम था। माता से कहा माताजी ! एक 
साधु श्राया, जलर्मांगतार्है, जलदें। माताने कहां बेटा | 
गौ को लस्सी (तक्कर) रखी है, साधु से पृठो तक्र पियेगे ? 
साधने स्वीकार किया। माता ने तुरन्त एक पुराठी तय्यार कर 
दौ आर उस पर मखन रख दिया मरौर तक्कररके साथ गोदी राम 
कोदी,की जाग्र. साधू कोखिलादो। साधु खाली पेट लस्सीन 
पीवे ¦ साघृने गोदी रामकीश्वद्धाको देख कर ्रारीर्वाद दी, 
कि तुग्हारा नाम बहुत चलेगा । जलोदर का एक रोगी श्रावेगा, 
उसे ऊनो का द्रव विना वतलाए देते रहना। वह साध्‌ उस 
जिमींदार के पास से गुजरा, जमींदार के पचने पर उसने गोदी 
राम के पास दवाईं के लिए जाना बतलाया । साधू को विवास 
पर वह जिमींदार पुनः गोदी राम के पास गथा 
उस नें दूसरे दिनसे उसे उंटनी का दुध पिलाना 
ग्रारम्भ कर द्या । रोगी को दस्त लग गए श्रौर 
श्राराम आ गथा उस जिमींदारने डंडी पिट्वा दी, गोदी र 
जसा कोद हकोम नहीं है, बडा योग्य ्रौर निपृण वैद्य ह । बस 
गोदो राम का नाम चह गया, वहु कमाया ! वहु कमाया] कि 
लोग देख देख कर चकित हो गये । दूर दूर लोग श्रौषधिके लिए 




















॥। श्रो ३स्‌ ॥ ९१ 


प्राते ओर स्वस्थ होकर वापिस जाते । यहथा उस साधू-अ्रतिथि 
कर स्वल्प सेवा का फस ¦ .\0 | . 


गोदी राम भक्त भ्रादमी था, गायत्री जाप भो करता था, 
उससे उसे पेशाव प्रौर चोलासुघकर, रोगं के निदान में प्रसिद्धि 
प्राप्त हुई । बहुत जड़ो सम्पति छोड मरा । प्राज उसको सन्तान 
रोहतक ओर करनालमं वैदिक की दुकाने लगाए हृएहैग्रौर 
पिता कीतरह्‌ नाम कमा रहीहै। 


९व्ट्त १.1 

महाराजा विक्रमादित्य को "पर दुःख काटन हार विक्रमा- 
दित्य कहुते थे । एक दिन संहाराज ने भ्रपने गुरु से पृछा, 
भगवन्‌ ! मुभे "पर दुःख काटन हार विक्रमादित्य" क्यों कहते है । 
गुरू ने कहा, कल प्रातः कालं जो व्यवत तुम्हूं पहिले मिले, उसे 
पुछ छना । प्रातः इई, महाराजा वायुं सेवन को बाहर निकला तो 
सवं प्रथम एक भंगिन से भेट हुई । महाराजा ने यह सोच कर कि 
यह्‌ भें गिन है, इसे क्या पता हो सकता है, उषसे न पृ्ठा। गुरु 
ने छा, क्यों विक्रम ! पृदछा था । कहा, महाराज ! एक भंगिन 
मिली थी, उससे मने नीच सम कर नहीं पृछठा। गुरूने कहा; 
कल जो पहिले मिले, उस सें पछ लेना। दूसरे दिन भी वही 
भेगिन पहिले मिली । फिर भी न पृचछा । गुरु ते फिर वहो प्राज्ञा 
की । तीसरे दिन भी भभिन सिली । श्रव राजा ने विवश होकर 
उस जमादारिन से पृच्छा, क्यों देवी ? मुभ “पर दुखं काटनहार 
महाराजा विक्रमादित्वं"' क्यो कहते है । देवो ने कहा, यहांसे 
तीन कोस की दूरी पर एक ग्राम है वहां ग्राम के श्रमुक मकान मं 
१ ब्राह्मणो रहती है, तुम उसे जा पृषो, वह तुम्हें व्रता देगी 








| ॐ _ क 3 = ~ । 3 न षि ॥ >^ +. "कका ता काक र्का "च = | 1 च क न वु चा गक वा 








२ ॥ ओ्रोरेम्‌ }) 


महाराज वहां गया श्रौर ब्राह्मणी से एछा, क्यो देवी ? मुभ “पर 
ट्ख काटन हार विकमादित्य' क्यो कंहृते हँ । देवी ने उत्तर दिया 
कि राजन्‌ ! भ्रमुक देश यहां.से चार कोश दुर दहै, वल्ल श्राप 
जाये । पहिले एक वाटिका श्राएगी, वह्‌ सूली पडी है. श्राप जव 
उसमे प्रवेश करेगे, वाटिका हरो भरी हो जाएगी । वह वाटिका 
वहां के राजाकीदै। उस राजा के को सन्तान नहींहै। वह्‌ 

 वाटिकाके प्रफुल्लित होने का समाचार सून कर श्रापके पास 
दोनों राजा भौर राणी श्रायेगे श्रौर सन्तान के. लिएम्राप से. 
ग्रारीर्वादि चाहगे । श्राप आरीर्वाददेदेना। श्रापके श्राह्ी्वाद से 
उनके घर पुत्र उत्पन्न होगा । जव वह्‌ पुत्र (बालक) बोलना सोखं 
जाए तो श्राप उससे यही प्रशन करं, वह्‌ श्रापको ठीके ठीक उत्तर 
देगा । तथा भ्रस्तु, कहकर महाराज जी. उपी देश. को चन्त गए 
ओर वाटिकामे प्रविष्टहोगए। वाटिका ह्री भरी गई 
देशकेराजाकोंज्योंही ज्ञान हुभ्रा । उसी समय राजा भ्रौर रानो 
दोनों महाराजा विक्रमादित्यके पास वाटिका मे पहुचे, प्रमाण 
करके विनय कौ, कि भगवन्‌ } जिस प्रकार से यह सूखा चमन 
प्रापके शुभागमनसेहरा भराहो गयाहै, वेसेहम पर भी कृषा, 
करो हमारे सन्तान नहीं एेसा भ्रारीर्वाद दो कि हम वदे । महाराज 
ने ्रशीर्वाद दिया म्रौर श्रपने देश श्राया । वषं बीतने पर भगवान्‌ 
कौ महती कृपा सं राजा के धर पुत्रोत्पच्च हुभ्रा, यह्‌ शुम समाचार 
महाराज विक्रमादित्य तकृ पहंच गया । नवजात शिशु चन्द्र कला 
की भान्ति दिनों दिन बढता गया । अद़ाई वषं का जब बोलनं लगा 
तोमहाराज विक्रमादित्य वहां आराए भ्रौर बालक से पुछा" भुभः पर 
वुःखं काटन हार विक्रमादित्य" क्यों कहते है । 








बालक बोला -- र “ 


राजन्‌ ! एक ब्राह्मणी श्रपने दो पुत्रो श्रौर एक पुत्री {के साथ 
जङ्गलमेरदराकरती थी । घरमे रोजी कमाने वाल कोई पुरुष 
न था । वालक छोटे थे । ब्राह्मणौ मेहनत मजहूरी करके गुजारा 
-करती । एक दिन मजरी न मिली, बालक भी भूखे ओर म्रप 
भी भखी रह गई । दुसरे दिन मजद्री मिल गई प्राट्‌ वाटा 
घर लाकर भोजन तय्यार किया श्रोर तीनःथालियों से परोस कर 
वच्चांके रागे रखा श्रौर शेष भाग श्रपने लिए रख दिया । भ्रभी 
वालकोंनेग्रासभीन तोड़ा था कि एक साधु नें प्राकर द्वार पर 
आवाज को, भाई तीन दिनसे भूखा हुं, भिक्षा दो। बड़े भाई वै 
भट अ्रपनी थाली उस महात्माके प्रागे सहर्षं घर दी! छोटे भाई 
ने इन्तजार की, कि ज्ञायद साधु, को. जरूरत पड जावे, खानान 
खाया । साधू बड़ भाई के माग से सन्तुष्ट न हया छोटे भाई 
ते स्मपना भाग म्रागे कर दिया । वह्नि ने एक चपाती निकाल 
रखी थो, बाकिखालीथी । साधु ने जब दुसरा भागभीख। 
 लियातो तीसरे को आशा प्रगट की तो ब्रह्मणी माता उण्डा 
उठाकर साधु के पचे दौडी, दुष्ट ! मेरे छोटे २ बच्चेकल कै भूखे 
हैँदोभागतुखा गया श्रव सवको भ्रुखा मारना चाहता है । साधु 
जान बचाकर भाग निकला। बडा भाई तु था जिसने सवे 
प्रथम श्रपना भाग भेँट किया इसलिए तू “परदृखं काटनहार 
विक्रमादित्य” बनाय तेराछछोटा भाई भाई था जिणने कुछ देर 
वाद अपना भाग श्रत्तिथिके भ्रपेण किया । श्रत मैने ्राप के बाद 
जन्म लिया | ब्राह्मणी हमारी बहुन थो जिसने अतिथि सेवा कै 


“ भाव से प्रपना कुछ भाग साधू प्रतिथि कै लिए निकाल रा था। 
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५४ ।। श्रो ३म्‌ |! 


भंगिन हमारी माता जिसने कोध चाण्डाल के घरामें जाकर साधु 
को भगा दियाथा। 


भन 
११ 
प्रिय पाठक ! यहुहै प्रतिथि सेवा का फलं। तभी वेद 


भगवान्‌ वै कहा कि प्रतिथि से पहिले न खाग्नो, जो पहिले खाता 
है उसकाभाग्यमाराजाता है। 


ग्राज श्रतिथिसेवाका लोप हो रहा दै। पाक्िस्ताग बन 
जाने परतो स्वाथं इतना बढ़ गया है कि जिसकी कोई सीमा 
नहीं । वहु देश जो विदेशियों को भी जल के स्थान पर दूध भेट 
करताथा । प्राजम्रापदूधभ्रौरयघीके लिए तरस रहादह। वह 
ग्य! मति इतनी मन्दहो गर्ईहै कि मूल कारण कौ मरोर 


ध्यान ही कोई नहीं देता, 


प्यारे ्रायं भाइयो | सच्च जानं कि प्रायं समाजमें 
शिथिलता का मुख्य कारण साधु महात्मभ्नों का भ्रातिथ्य सत्कार 
त करना है । श्रतः चेतो ! सावधानो | जीवन गर बनानारहै, 
देश को उठानाहै। देशका गौरव बढानाह तो श्रतिथियज्ञका 
विशेष मान करो श्रौर पालन करो। प्रभ करं, हमे वहु वैदिके 
सुमति पुनः प्राप्त हो ताक्रि हमारा ग्रौर देशका उत्थान हो। 


जो अ्रपनायगा, इष्ट फल पाएगा, नहीं तो पछताएगा । 
ध्रोम्‌ राम्‌ 


वेदिक भक्ति साधन प्रधम सत्य भूषण 
रोहतक . श्राचाय वानपरस्थं 





~ 


।॥। ओोरेम्‌ ॥ 
भर्जन 


दृश्वर तुम हौ दया करो तुम बिनहमाराकौनदहै। 


दुबेलता दीनता हरो तुम बिन हमारा कौन है।॥१॥ 


मातातु हीत ही पिता बन्धुतु हतु ही सला। 


तु हौ हमारा भ्रास्रा तुम बिनहमाराकौनदहै ॥२॥ 


जग को रचने वाला तू, दुखडं मिटाने वाला तु । 


बिगड़ी बनाने बाला तू, तुम विन हमारा कौन है ॥२॥ 


तेरी दया को छोड़ कर, कुछ भी नही हमे लबर । 


जाएं तो जाएं हुम किधर, तुम बिन हमारा कौन है ।॥1४॥ 


अ 
8.91 











॥ ग्रो३म्‌॥ 


भजन~१ . 


मया वरस बरस रस वारी। 
वरन्द-२ परतेरीजाऊंबार बार बलिहारी ॥ 
नदी सरोवर सागर बरसे, लागी फटियां भारी) 
मोर ग्रङ्खनाक्योंन बरसे, मै क्या बात विगारी ।) 4 
तु वरसे मजी भर नहाऊ, दोनों मृजा प१सारी । ॥ 
तयनमूदकरनाचू गाड, ्रपना श्राप बि्ारी। ्‌ , 


अकव ~ ह कः ॐ 


* १ । 
ह कक क 


भजन. 


नु 


अशद्णशरण मूक्तिके घाम। श्रविरल भ्रविचल श्रगम ब्रकाम) १ 
घट-घट वासी पुण एक । रखियो निज मक्तन की टेक ।२। 


अ न को क 


तुम स्वामी, हम सेवक दीत । तुमहो सागर, हम है मीन ।३। 
भक्ति भाव भरपुर कहांय, निशि वासर तेरे गुण गाय ।४। 
सान भानुका होय प्रकाश । केवल लगी तुम्हीसे श्रासः।५। 


~~ कै 


मुदरके : जस्सू श्रिटिग प्रस, भ्रायं नगर रोड, रोहतक । 





